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बजरंगबली “विशारद! 


सीतारास भेस, जालिपदेवी, काशी । 


परिचय 


स्तुत पुस्तफ योगिराज भ्री अरघिन्द घोषकी 
उत्हृष्ट रचनाश्रॉम बड़ी दी अनूठी और 
' नथीन रचना है। इसके बहुतसे अंशोंका 
फ्रेंच आदि भाषाश्रोंमे भी अ्जवाद दो चुका' 
है। अँगरेजी, वंगछा, गुजराती शझ्ादि 
४ ४ के भाषाओंके भर्मक्षोंने इस पुस्तककी मुक्त 
फण्ठसे सरादनाएँ की हैं। माठ्भाषा हिन्दीकी ऑंकोर श्रभीतक 
ऐसे अदभुत प्रभापूर्ण रलसे शत्य थी। दर है कि आज इस 
कमीकी पूर्ति हो रही है। 
इस पुस्तकमे दो खंड हैं, एक 'धर्म! और दूसरा “जाती- 
यतए । उपनिषदो्म “धर्म! का रवरूप इस प्रकार दिखाया गया 
है,--यतोश्युद्य निश्ेयल सिद्धि: स धर्म: अर्थात्‌ 'जिससे 
लछोकिक और पारछोौकिफ दोनोंकी सिद्धि दो, यां उन्नति हो, 
चद धर्म है! | पर इससे हृदयमें यह भश्ष उद्ुभूत होता है कि 
लौकिक और पारछौकिक उन्नति ध्ोती किससे हे ! इसपर 
उपनिषदोंकी राय है कि छौकिक और पाण्छौकिक उन्नति 
किससे होती है श्लोण किससे नहीं होती, सो बात, शटहुलित 
नहीं की जा सकती; क्योंकि फार्य्यंका समयाजुसार स्वरुप 
बदलता रहता है। किसी समय शुभ कार्य अघमंमय दां जाता 
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है और किसी समय अशुभ फार्य भी धर्ममय दो जाता है, 
अर्थात्‌ समयातुलार शुभ अशुभका और अशुम शुभका रूप 
धारण फर लेता है। घर्म्माघधर्मफा निणेय समयानुसार पत्नित्र 
बुद्धि दही फर सफती है। न तो धर्म द्वी सीमावद्ध है शोर न 
उसके मार्ग ही। पर उपनिषदोंके इस उत्तरसे भनका संदेद 
और भी विशाद्‌ रूप धारण फर लेता दै। शव प्रक्ष उठता 
है फर्त॑व्याकतंच्यके निर्शयक्रा। फौनसी घुद्धि इसफा निर्णय 
कर सफती है और फौनसी घुद्धि नहीं फर सकती १ श्रौर फिर 
यही फैसे निश्चय किया जा सकता है कि अप्तुक चुद्धिका 
निर्णय ठीक दै और अमुकका नहीं?! पर्योकि उपनिषदोंम ही 
कहा गया है कि महुष्य निर्मान्त नहीं है, कमी फभी पुणय-वुद्धि 
भी पथप्नष्ट हो जाया करती है। 

यद्यपि उक्त सन्देहोंके भी उपनिषदोर्मे विस्तृत रुपसे 
संतोषजनक उत्तर मौजूद है, पर उन्हें हूँढ़ निकालना विलक्षण 
घुद्धिघाले अखाधारण पुरुषोंका हो फाम है। उपनिषदोंके 
इन यूढ़ रहस्योंके समभनेमें बड़े-बड़े मेधावी 'डित और 
ठीदण बुद्धिवाले छोकपूज्य व्यक्ति भी असमर्थ हो जाते हैं, 
साधारण पुरुषोंकी तो बात द्वी य्या। योगिराजने उन्हीं गृढ़ 
रहस्योंको वेदों, उपनिषदों, स्व॒तियों और पुराणादिकेंके घूछ 
तत्वोंके आधारपर इस “धर्म! खंडमे छुस्प्ठ और सरल करनेफा 
प्रयास किया है। इस पुस्तकका मननपू्वेक श्रध्ययन फरनेसे 
धघमका निर्मेठ और सझ्ा चित्र -ह॒दयमें अंकित हो जाता है। 
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साथ ही शान्ति संचरित होती और घुद्धिमें कर्तव्याकर्तप्य या 
घर्माधर्म कर्मोकी निर्णायिका शक्तिका झाविभांव द्ोता है। 

गोीतामे भगवान भ्ीकृष्णने कह है कि गदना क्यो गति: । 
कम, अकम और विकर्मका निर्णय करना बहुत ही कठिन 
फाम है। घर्म-प्रकरण में इनपर भी प्रकाश डाछा गया है। 

प्राय: ही देखा जाता दे कि बहुधा लोग 'जाति! और 
धर्ण! का एक द्वी अर्थ करते हैं। पर वास्तव दोनों शब्दोंके 
अर्थ एक नहीं। जाति” शब्दका धर्थ समणश्योधक है. और 
“चरण! शब्दका अर्थे व्यष्टि बोधक; 'जाति! का अर्थ विशेष 
प्यापक है और 'घर्ण! का अर्थ जातिकी अपेक्ता बहुत ही संकीर्ण 
है; एफ जातिके अन्तर्गत वहुतसे घर्ण हो सकते हैं। योगि- 
राजने इस पुस्तकके दूसरे खंड-( जातीयता ) में 'जाति' और 
“वर्ण! दोनों शब्दोंका पार्थकय ओर उनका पारस्परिक अंगरागि 
सम्बन्ध स्पष्ट कर दिया है। देशमें स्वतंत्रताकी आग कैली भमक 
उठी, भारतीय स्पतंच्रताका आन्दोलन धामिक कैसे है, उत्लाही 
नवयुवकोंके हृदयोंम किन-किन बातोंका संचार दोना आब- 
श्यक है, जाति और घर्मका राजनीतिसे क्या सम्बन्ध है, तथा ये 
दौनों किस तरद् नए दो जाते है, इनके नष्ट दोनेसे राष्ट्रपर कैसा 
झखर पहुँचता है, पाश्चात्य शिक्षासे भारतकी कौनसी विशे- 
बताएँ लोप हुई हैं, भाज्य और पाश्चात्य निवासियों क्या 
अन्तर है, आदि बाते भी संक्तिप्त रीठिसे स्पष्ट कर दी गयी हे ॥| 

चित्रकछाका जातिसे बड़ा द्वी घनिष्ट सम्बन्ध है। किसी 


६ 


जातिके गुणदोषोंको उस जातिकी चित्रफला स्पष्ट बतला देती 
है। पाध्ात्व विद्वानोंने भारतीय चित्रफलापर कुठाराघात किया 
है। कितने दी अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त भारतघासी भी उनके चक्कर 
में झा शये है। इस पुस्तकर्म उक्त विषयपर भी भच्छा प्रकाश 
डाल दिया गया है। इसमें ऐसी सूप्रवद्ध भाषम ओर पेसे 
ऐसे गहन विषयोंका स्पष्टीकरण किया गया है कि उन घारी- 
कियों पर दृष्टि पड़ते दो चित्त-विहल दे उठता है। 

अस्तु; घिषय बड़ा दी गहन है; यथाशक्ति लेशकके भाों- 
की रक्षा फरते हुए भाषा सरल छिजनेका पूर्ण प्रयत्ञ किया 
गया है। जहाँ तहाँ अर्थ सरल फरने के लिये टिप्पणियाँ भी 
दे दी गयी हैं। तिसपर भी फह्दी-फ्दी शब्द-काठिन्य अवश्य 
ही रह गया है। इस प्रकारके श्रध्यात्मफे परिभाषिक और 
ओऔदादरणिक शब्दोंकी फठिनताके छिये सहददय साहित्यानु- 
रागी भद्दाजुसावोंके समत् छाचारी प्रकट फरने के लिया और 
किया ही क्या जा सकता दै। आशा है कि विज्ञ पाठफ गण इस 
पुस्तकका अधछोकन फर हमारा परिश्रम सफल फरेंगे। ' 
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मिलन-मन्दिर 
.. सचित्र सामाजिक उपन्यासत 
,.. इसमें यह दिखछाया गया है कि भारत की देवियाँ संकटा- 
घस्था में किस प्रकार नीचों फे चंगुल से छूटकर अपने सतीत्व 
की रक्त फरती हैं, मोद्दाल्थ युवक किस प्रकार ज्णिक खुख के 
लिए नाना प्रकार फे कष्ट भेलते और चिन्तित रहते है, पाररुप- 
रिक डाह के फारण फैसे ग्ृहस्थी चौपट हो जाती ६ और मेल 
से जीवन खुखमय होता है, गरेबी अमीरी फा किस प्रकार फेर 
छगा करता है तथा जिस लन्तान पर लोग इतनी ममता फरते 
हँ--जिसके लिए घरवाछों के साथ अन्याय फरते है, घही 
सनन्‍्तान क्षण भर में किस प्रकार नाता तोड़कर चछ देती है। 
मूल्य २॥) 
पढ़ने योग्य कुछ उत्तपोत्तम पुस्तकों 
नारी-धर्म-शिक्षा--जेखिका मनत्रतादेवी स्वियोपयोगी छू० १।) 
बहाचय की महिपा--जीवन देनेघाली अनूठी पुस्तक सू० १) 
पिलन-पन्द्रि--सचित् सामाजिक उपन्यास छू० २॥) 
कुत्सित-जीवन--मदात्माजी की उच्चक्नेटिकी रचना सू० ॥]) 
मन्दिरि-प्रवेश अस्पृश्यता-निवारण--दरिजनों का मन्दिर 


' * प्रवेश करना धर्म-विदित है या घर्म-पि शः 
माखन-पिभ्री--शलोपयोगी-सचिन् पुस्तक यू ॥) कु 


इन खब पुस्तकों के मिलने का पता 
। हिन्दी-पुस्तकालय 
बनारस सिटी । 
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हमारा धर्म 


तिधिध, निमार्गगामी और भिकमेरत 
हैं। अन्तरात्म, मानसिक जगत और 

रधूछ जगत-इन तीनों स्थानों में भग- 
घान प्रक्ततख्ट यानी प्रकृति से उत्पन्न 
महाशक्ति द्वारा चलनेवाले विश्वरुप में 
झात्मप्रकाश फर रहे हैं| इन तोनें स्थानें में उनके साथ 
युक्त दोने फी चेष्ट दी सनातन घर्मका निविधत्व दे। इसीसे 
हमारा धर्म जिविध है। शान, भक्ति और फर्म इन तीनों स्वतंत् 

मिलित उपायोद्वारा पद युक्तावस्था मलुष्यकों प्राप्त होती है। 
इन्हीं तीनों उपायोद्वारा दी आत्म-शुद्धि करके सगवानके साथ 
थक्त यानी सगवानमें मिल जानेकी इच्छा सनावन धमकी भिमागग- 
गामी गति है, इसलिये इमारा धर्म त्रिमार्गगामी है। मनुष्यकी 
साथी बुच्ियोम सत्य, प्रेम और शक्ति--ये द्वी तीन प्रधान 
तृत्तियाँ ऊर््व-यामिनी और मह्म-प्राप्तिनछू-दायिनी हैँ। इन्दीं 
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तीन दुत्ियेके विकासले भानव जातिकी धौरे-धीरे उन्नति 
होती आ रही है। सत्य, प्रेम और शक्तिद्वारा प्िमार्ग यानी 
छान, भक्ति श्रोर फर्मम अग्रसर धोना दी सनातन धर्मफा 
भिफरम है, अतः हमारा घर्म त्रिकर्मरत है। 

सनातन धर्ममे बहुतसे गौय धर्म स्थापित हुए हैं। सना- 
तनधभफे सद्दारे परिषत्तेनशील, पड़े-छोटे अनेक तरहके धर्म 
झपने अपने कार्यम प्रवृत्त हैं। सथ तरहके धर्म कर्म स्वभाव- 
स्ट थावी स्वभावसे उत्पन्न होते हैं। सनातन धर्म जगतके 
सनातन स्पसावके आश्रित है और जितने अनेक तरदके धर्म 
हैं वे सब मित्र भिन्न आधार-गत स्पभाषके फल हैं । 

व्यक्तितत धमे, जातिका धर्म, घर्णाश्षित धर्म, युगधर्म 
इत्यादि अनेक धर्म है। अनित्य फहकर वे सब उपैन्षणीय या 
पर्जनीय नहीं है, पर्योकि इन अनित्य परिवर्तनशील धर्माद्वारा 
दी खनातनथर्म बिकलित और अन्नुप्ठित होता है। प्यक्तिगत 
धर्म, जातिधम घर्याश्रित धर्म और युगधर्म छोड़ देनेसे समा- 
तन धमकी हृढ़ता कदापि नहीं दो सकती। इनके छोड़नेसे 
अधम दो बढ़ता है; और जातिमे जिसे 'संफर' अर्थात्‌ सवावन 
प्रणाली संग और क्रमशः उन्नतिकी विपरीत गति--कहा गया 
है, वे अधिक होकर पृथ्वीको पाप और शत्याचारसे पीड़ित 
फरते हैं। जब उसी पाप और अत्याचारकी माजा दस 
जियादा हो जाती है और मह्॒ष्यकी उन्नतिकी विरोधिनी घर्म- 
नाशिनी सारी रा्सी शक्तियाँ घद्धित और बलयुक्त होकर: 


हे घर छीर जफिषण) 
, स्वार्थ, क्रूरता एवं भ्रदंकारसे पृथ्वी-मए्डछफो आच्छादित 
कर खेती है शनीश्वर जगतमें शश्वरका सृजन आरसम्म करती 
है, तय सारातं अर्थात्‌ पाप और धत्याचारफे घोससे ध्याकुछ 
पृथ्वीके दुःखको दूर फरनेके लिये साज्षात्‌ भगवान अ्रवतार 
खेकर भथवा अपनी विभूति मानव शरीरमें प्रकाश फर हमारा 
घर्म-पथ निष्कण्टक करते है। 

ध्यक्तिगत धर्म, जातिका धर्म, पर्यान्षित घम और थुगधम- 
का मानना सनातन घर्मका उचित झरूपसे पालन फरनेके 
लिये सदैव रक्तणीय दे भर्थाव्‌ प्यक्तिगत धर्म, जातिका धर्म 
घर्णा्रित धर्म और युग-घर्मकी रघ्ता करनेसे ही सनातन 
धर्मंकी रक्ता होती है। किन्तु इन अनेक तरद्दके घर्मोम श्षुद्र 
झोर महान दो रूप हैं। क्षुद्र धर्मको मद्ात धर्ममं मिलाकर 
भौर संशोधन करके धर्मारम्प करना भ्रेयरकर है। प्यक्तिगत 
घममकों जाति-धमंके अंफाशित न फरनेसे जाति नष्ट द्ो' जाती 
है झौर जातिधमका लोप द्वो जानेसे ध्यक्तिगत धर्मके प्रसाए- 
का घोनर और सुयोग भी नए द्वो जाता है। इस प्रकार जाति- 
घर्मका नाश फरनेवाले घर्मंसंकर अपने प्रभावले जाति और 
झपने दल (संकरकारी गण ) दानेंको दारुण दुःप्त-कुणडमें 
निमम्न कर देते हैं। जब तक जातिकी रक्षा नहीं होती, तब- 
तक घव्यक्तिकी उन्नति नहीं दोती। जातिकी रच्ता फरनेसे 
घ्यक्तिकी आष्यात्मिक, नेतिक और आधिक उन्नति बिना 
घि६ष्न-बाधाके दो जाती है। युगरधर्मामुलार न चलनेसे घर्णा- 


धरे और अतिमंग ह एग 
श्रित धर्म चूण॑-विष्यू्ण दोफर समाजकों भी नए्ठ कर देता हे। 
सारा यद्द है. कि छुद्ध सपेदा महतका अंश झथवा सहायक 
स्वरूप है, इस सम्बन्धकी धिपरीतावस्थामं धर्म-संकर्ोंकी 
उत्पच्िसे मद्दान झनिष्ट ही द्वोता है। छुद्र धर्म और भद्दान 
धर्ममं विरोध होनेसे प्लुद्रपर्भफा परित्याग फर महान धर्म 
का आश्रय लेना दी महलप्रद है । 
हमारा उद्देश्य है सवातव घर्मका प्रचाए और उसके 
आश्रित जातिधर्म और थुग-धर्मका अनुष्ठान। दम भारत 
बासी आयोके घंशज हैं। इमलछोग आरयशिक्षा और आर्यनीति- 
के पूर्ण अधिकारी है। यद्द आरयभाष ही हमारा कुल-धर्म भौर 
जातिधर्म है। शान, भक्ति, और निष्फाम फर्म ही आयशित्षा 
का घूछ तथा ज्ञान, उदारता, प्रेम, साहस, शक्ति और पिनय 
शर्थात्‌ नप्नता ही आरये-चरित्रका छक्षण है। मानव-जातिको 
जानी बनाना, संसारको उन्नत तथा उदार चरित्रकी निष्करंक 
शिक्ष देना, निर्वोंकी रक्ता करना तथा प्रवछ श्रत्याचारिये।- 
फो दंड देना, आयोके जीवनका उद्देश्य है और इसी उद्देश्य- 
का खाघन फरनेमें आयोके घर्मकी घरितार्थता भी है। हम- 
लोग घमे-प्रष्ट, लपय-प्रए, धम-संकर और भ्रम-पूर्ण तामसी 
मोहमे पड़कर आयोकी शिक्षा और नीति दोनें खो यैठे हैं। 
शआयेके घंशन होते हुए भी हमलोग शुद्ृत्थ और शद्-धर्म 
कपी दासत्व स्वीकार कर संसारमें हेय प्वल-पद्‌-दृछित 
और हुःख-परस्पराप्रपोड़ित दो रहे हैं। झतणय यदि इससे 
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छुटकारा पाना है, यदि यम्पुरीकी भीषण यातनासे मुक्त 
होनेकी ज़ए भी अभिछाषा है, तो सबसे पहले जातिकी 
रक्ता करना हमारा कर्तव्य है। किन्तु जातिकी रक्षा तभी दो 
सकती है जब श्रार्य-चरित्रका पुनर्गठन द्योगा। सारी जाति- 
को, खासकर नवयुवरकाका--उसी तरहकी उपयुक्त शिक्षा, 
उद्चादश, आये भाषोद्दीपीक कर्म-प्रणालीफा प्राप्त करना आव- 
श्यक है जिससे जननी जस्म-भूमिके भविष्यमें पैदा होनेघाले 
चच्चे जानो, सत्यनिष्ठ, मनुष्य-प्रेमी, मातृ-भावके भाधुक, साहसी 
शकिसम्पन्न और घिनप्र हों। बिना ऐसा किये सनातन-धर्म 
का प्रचार फरना ऊसरामई बीज वबोनेके समान है । 

जाति-घधर्मकी स्थापना फरनेसे थुग-धर्म-लेधा सहज-लाध्य 
होगी। यह युग शक्ति और प्रेमका युग है। जिस समय 
फलियुगका आरस्भ द्ोता है उस समय ज्ञान और कर्म भक्ति 
के अधीन शोर उसके सहायक होकर अपनी अ्रपनी प्रवृत्ति 
चरितार्थ करते तथा सत्य और शक्तिको प्रेमफे आश्रित कर 
भानव-समाजमें प्रेम-विकाश करनेकोी चेश्ा करते है। बौद्ध- 
धर्मकी मेत्री और दया, खीट्ट धर्मकों प्रेम-शिक्षा, मुसछमान 
धर्मका साम्य और आठ-भाव पीयणिक घर्मझी भक्ति और 
प्रेममाघ, ये सब उस चेणाके फलस्वरुप हैं। कलियुग 
मैत्री, फर्म, भक्ति, प्रेम, साम्य और श्रात-साधकी सहायता 
खेकर दी सनातन-घर्म भानव-समाजका कदयाण कर सकता 
है। शान, भक्ति भ्रौर निष्काम फंमंसे गठित आरय-घर्म ये 
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धर्षजीर जरिए) है 
खब शक्तियाँ प्रवि. शौर घिफतित छोकर विस्तार और अपनी 
अलुत्तिमें सफल दोनेफे लिये ययार्थ भागे ढूँढ़ रदी हैं। 
कठिन तपस्वा, उच्चाकौँता और भ्रेष्ठकर्म, शक्न्स्फुर्णके लक्षण 
हैं। यह शर्य-जाति जिस समय तयस्थी, उद्चाकांणी भौर 
मदत्‌ फर्म-प्रयासी दो जायगी, उस समय समभ लेना होगा 
कि खंसारकी उप्नतिके दिचका आरम्म ऐो गया, श्रय भर्म 
'विरोधिनी राज्रसी शक्तिका नाश और देघ-शक्तिका पुनर- 
श्थान अनिवाय है । इसलिये इस प्रफारकी शिक्षा भी आधुनिक 
समयदरे लिये प्रयोजनीय है । 
शग-धर्म और जाति-धर्म ठीफ रइनेसे जगन्मय सनातन 
धर्म बिना किसी प्रकारकी सफाधटफे प्रचारित और श्रनुष्ठित 
दोगा। पिधाताने पहलेसे जो फुछ निर्दिष्ट किया हे तथा 
जिख सम्बन्ध भविष्योक्तियाँ शास्रोंम लिण्ली हैं, थे भी 
फार्य-झपमें परिणत हो जायँगी। सारा संसार आर्य देशोत्पन्न 
अह्यशानियेक्ति समीप शान-धर्म और शिक्षाप्रार्थी होकर भारत" 
भूमिको तीर्थ भानेगा और अपना मस्तक क्ुफाकर उसका 
भाधान्य स्वीकार करेगा। पर पद दिन तभी आचेगा, जब भारत- 
बासी जागेंगे ओर उनमें आर्य-भाषफा नपोत्थान दष्टिगत दोगा। 
के के 28 ले मो 
2 2822 ि /' 
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गीताका धर्म 

ताको भ्यानपूर्वक पढ़कर उसे हृदयहम 
करनेवालेंके मनमें यद्द प्रश्न उठ सकता . 
है कि गीताम भगधान भ्रीकृष्णने जो बार 
घार योग शब्दका ध्यपद्दार और थुक्तवस्था 
का पर्णन कियां है और उस योग शब्दका 
बहुतसे लोग जो अर्थ करते है वह 

3224 ५४ अर्थ गीताम ध्यघद्दार किये गये योग! # 
शब्दूपर तो घटित नहीं द्ोता १ सगवान भ्रीकृप्णने गीतामे 








& बहुत से लोग गीता में व्यवहृत 'योग! घाब्द का रूढ़ार्थ “प्राणायाम 
भआादिक साधनों से चित्तकी बृत्तियों या इन्द्रियों का मिरोध फरना”', भथवा 
५पातझ्ल सून्नोक्त समाधि था ध्यान योग” करते हैं। उपनिषदोर्म भी 
इसी अर्थमें इस शब्दका प्रयोग हुआ है। किन्तु गीताको ध्यानपूर्वक 
पदुनेवाले जानते हैं कि यह अर्थ श्रीमद्भगवद्दीतामें विवक्षित नहीं है | 
क्योंकि मगवानूका यह कदापि क्षमिप्राय नहीं था कि अजुन युद्ध छोड़कर 
प्राणायाम आदि साधनोंसे चित्तकी दृश्चियोकी रोकनेमें छग जाये। छोक- 
मान्य तिलुकमहाराजने इसका भर्थ इस प्रकार छिखा है,--योग शब्द 
ध्युज” घातुसे बना है । इसका अर्थ है, जोड़, मेल, एऋश्न-अवस्थिति भादि 
ऐसी स्थितिकी प्राप्तिके उपाय, थुक्ति या कर्मको भी योग कह्दते हैं । यह 
सब भ्र्थ अमरकोपमें इस तरदसे दिंये हुए हैं “धोगः संदछनोपाय 
ध्यानघंगतियुक्तिपु / । योग घाब्दका क्षय गीतामें ही हस प्रकार पाया 
जाता है, “योगः कर्मंसु कौद्लम? ( गी० २-५९ ) अर्थात्‌ कम करनेकी 
किसी विशेष प्रकार की कुषाछता या चतुराई अथवा शैलीको योग कहते 
हैं। बाकर भाष्यमें भी “कर्मसु कौष्ातम” का यही अर्थ ढिखा है । कर्ममें 


४ ओर आति५०5 ः के 


जगद जगद संन्यास# की सरादना की है श्रीर अनिदुर्देशय 
पसत्रह्मकी उपासनामें पस्मगति भी निद्धिद् की हैं; किन्तु 
झत्यन्त संत्तेपम। गीताफे अधिक भागमे उन्हींने सांगोपादु 
त्याग का मदत्व, घासुदेवके ऊपर श्रद्धा श्रौर आत्मसमर्प॑गमे 
ही परमाचस्था या मोक्षक्की प्राप्तिक अनेफानेफ उपायें दास 
गांडीव-घनुपधारी श्रद्धुनंफों समझाया है। गीताके छठे श्रध्याय- 
में राजयोगक्का फिचित वर्णन है, किन्तु उससे गीताफों राज- 
योगात्मक प्रन्ध नद्दी कट्ा जा सकता। समता", गनतासक्ति), 
फर्मफल3 त्याग, भगवानमें श्रात्म-समर्पण, निष्फाम कर्म, गुया- 
तीत्य४ और स्वघर्म-सेवा ही गीताका घूछ-तत्व या सारांश 
है। भगवातने परमशान और गूढ़तम रहस्पके नामसे गीतामें 
: इसी शिक्षाकी व्याय्या भी की दे। दमारा विश्वास तो यद्द हें 
कि मविष्यमें किसी न किसी दिन गीता ही संसार के भाषी 


लकी न्‍ 2 अल म2सअ की अमल जि अत लि अ 
स्वभाव-सिद्ध रहनेवाफे बंधनकों तोडनेकी युक्ति” । एकही कर्मों कानेडे 
ढिये अनेक 'योग औौर 'ठपाय? द्वोते हैं। परन्तु उनमें जो उपाय या साधन 
उत्तम हो उसीको योग कहते हूँ । इससे यह पिद्ध द्ोता है कि पाप-पुण्यसे 
सलिप्त रहकर कम करने की जो समध्य बुद्धिरुप विशेष सुक्ति है धही 
कौशल! है और इसी कुशछतासे फसे करमेको गीतामें योग कट्दा है । 

9 गीतामें म्यहत 'संन्यास! द्राब्दका धथे घर-द्वार छोड़कर गेरुवा 
पद्ध पहननेका नहं है, वरन्‌ सारे कार्य्योकों करते हुए आान्तरिक त्याग है। 
(संन्याप्त और त्याग! शीपंक प्रकरणमें इसकी व्याण्या है । 

-संवछों सम्रान समझना | २-डिसीमें रत न होना । ३-किसी मी 
फमेको फ़लाशा त्याग बृद्तिसि करना । ४-अपनेको दरोरसे प्रधक समझता | 


का धर और जियत ३ 

धर्मका स्वजन-सम्मत शास्त्र दोगी। पर अभी सबलोग 
गीताका प्रकृत अर्थ नहीं जानते। बड़े बड़े पंडित, भ्रष्ठ मेधावी 
ओर तीदण बुद्धिवाले सुलेखक भी गीताके ग्रढ़ार्थले अ्नभिक्ष 
हैं। एक ओर तो गीताके मोक्ष-परायण व्याब्यान अद्वेतवाद 
ओऔर संन्यास घममकी श्रेष्ठठाः बतला रहे हैं और दुसरे ओर 
पाश्चात्य-द्शेनशास्रमं कुशल बंकिमचन्द्र गीतामें केचछ माश 
पीर-भावसे कतव्य-पालनका उपदेश प्राप्तकर पदी अर्थ नव- 
युवकोंको सिखानेकी पूर्ण चेष्टा कर रहे हैं। 

इसमें सन्देह नहीं कि संन्यास-घर्मं उत्कृष्ट धर्म है, किन्तु 
इतना अवश्य है कि इस संन्यास-धर्मका आचरण बहुत ही 
फम छोग करते है। सबके मानने योग्य उत्कृष्ट धर्म इस 
प्रकारके आदश और तात्विक शिक्षाका रदना आवश्यक है, 
जिससे सबलोय अपने जीवन और फर्मचेेचम उस धर्मका 
आचरण सरलता-पूर्वक्व कर सके। क्योंकि पूर्ण-रैतिसे उसी 
आदर्शका आचरण करनेपर वे उस परम गीताकों प्राप्त कर - 
सकेंगे, जिसके अधिकारी इनेगिने छोग द्वी दोते है। 

घीर-भावसे कतंन्य-पाछन करना भी अवश्य दी उत्कृष्ट 
धर्म है; पर कर्तव्य क्या है, यही जटिझ समस्या लेकर धर्म 
शौर नीतिकी सारी विडम्बना हैं। भगवानने गीतामे॑ँ अज्लुनसे 
स्पएट कद्दा है कि 'गहना कर्मणें गति:”। कक्‍्यां कतंष्य है, क्या 
अकतंदय है, क्या कर्म दे, क्या अकर्मः है और क्या विकरम 3 


१--कर्मो--कमका भथ फेवक क्रिया ही नहीं वरन्‌ क्रियासे दोोनेवाल्े 
| 


ध्जीए जणिका) आतिपता; है 


है? इन सब बातोंका निर्णय फरनेमे शानियोंका मस्तिष्क भी 
चक्कर खाने उगता है; पर हम ( भ्रीहमष्ण ) तुम्हें ( अरझ्ुनको ) 
ऐसी शिक्षा देंगे, जिससे तुस्हे यथार्थ मार्मके निश्चित करनेमे 
जरासा भी कष्ट ने उठाना पड़ेगा। फर्म-जीचनका छद्टय भौर 
सदा पालन फरने योग्य नियम ये दोनों विस्तृत रूपसे पक 
ही घातमें हम तुमसे फहँगे। यह शान पया है, यह लाख बात 
की पुक यात कहाँ पायी जायगी? हमारा विश्वास हैकि 
गोताके अंतिम श्रध्याय में जदांपए भगधानने अपना गुश्याति 
श॒द्य श्रेष्ठ पक्षष्य अज्जुबसे फद्दा है, पहाँपर दी ख्ोजनेसे यह 


शुभ-भशुभ परिणामोंका विचार करफे क्मेख या ककमेंस्व निश्चय द्वोता है । 
२--अकर्त)--इसका शाव्दिक भर्थ है 'फमोे न करना । करनेपर भी 
जो कर्म बाँधता नहीं अर्थात्‌ जिस करम्मे धन्धकाव न हो, वही कम भकमे 
है। भक्षमका प्रचढ्षित भर्थ कम-शन्पता है | सीमांसकों और संन्यास सार्गि- 
यौने इस शब्दका भर्थ करनेमे बढ़ी खोचातानी की है। अकर्मका अथे कर्म- 
शून्यता होना असम्भव नहीं पर्योक्ति सोना, जागना, उठना, बैठना भावि 
भी कर्म ही है। यदि सश्टिके मानेह्दी करे हैं, तो मनुष्य, सृष्टिमें रहता हुआ 
कभी फर्मेशन्य नहीं हो सकता। अतः यही निश्चय होता है कि भकमढा 
अथे सव के छोड़ देना कदापि नहीं हो सकता, फ्योकि कमे छूट नहीं 
सकते । गीता के अध्याय १८ में इसका अच्छा विवेचन किया गया है । 
३--'विकम्ेः--( विपरीत कर ) मनुष्य जो कुछ करे करता है, 
उनमें से भक्त (सात्विक कमें) घटा देने से भवशेष जो कहे रद्द जाता है; 
उसके दो भाग राजस तामस किये जा सकते हैं । इनमेंसे तामस कर्म मोह 
भौर भज्ञानसे हुभा करते हैं। इसहिये उन्हें विका! कहते हैं। फिर भी यदि 
कोई कम मोहसे छोड़ दिया जाय तो वह भी चिकर्म ही है नद्ि सका । 


हे धर्जजीरअिफड 


डुलेम और अमूल्य पस्तु पायी जा सकती है। पह सबसे 
गुद्मयतम भ्रेष्ठ चात क्या है ! यह कि-- 
मन्मना सप भद्धक्तो मधयाजी माँ नमस्कुरु। 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोष्सि में॥ 
सर्वेधर्मान परित्यज्य मामेक॑ शरण प्रज्ञ। 
अहं त्वाँ सर्वेपापेभ्यों भोक्षयिष्यमि भा शुतच:ः# | 
इन दोनों शछोकोमें एक ही बात पायी जाती है; घद बात 
है--आत्म-समर्पण। जो छोग्र जितने ही अधिक परिणाममें 
भीकृष्णके समीप आत्म-समर्पण कर सकते हैं, वे उतने दी 
अधिक परिणाममें ईैश्वर-प्रदूच शक्ति पाकर परम मंग्रलमयके 
प्रसादसे पाप-मुक्त दो देव-भावकों प्राप्त करते हैं। उसी आत्म- 
समर्पणका धर्णेन पहले श्छोका्ुमं किया हुआ है। आत्म- 
समर्पण तनन्‍्मना, तद्धक्त, तचाजी होनेले होता दै। तन्मना 
अर्थात्‌ सब पभ्राणियोंमे उनका दर्शन फरनां, हर समयमें उनका 
स्मरण करते रहना, सब कामों भर सब घटनाश्रॉर्म उनकी 
शक्ति, शान और प्रेमका तमाशा समझकर परमानन्दित रदना। 
तद्भक श्र्थात्‌ उनपर पूर्ण श्रद्धा और प्रीति रखकर हनमें 
...# मुझमें अपना सन छा, मेरा भक्त हो, भजन कर और मेरी बंदना 
कर। मैं तुझते सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि ( ऐसा करने से ) तू, 
सुर ही भा मिलेगा | क्योंकि तू मेरा प्रिय भक्त है। 
सब धर्मोंड़ो छोड़कर भर्थात्‌ सब धर्मोके फछको व्यायकर तू केवछ 


मेरी ही शरण में भा जा । मैं तुप्ते सब पापोंसे सुक्त करूँगा, डर मत । 
* | गीता क० ६८ छो० ६५०६६ 


० । 
धी जहर अतिव०१ 'आति५० 
लोन रदना। तथाजी श्र्थात्‌ अपने छोटे और बड़े सय कार्मो 
फो भीकृष्णके निमित्त अरपय फरना, एवं स्वार्थ और फर्म-फछ- 
की आसक्तिका त्यागकर उनफे लिये फर्तंध्य कर्ममे प्रदत्त 
होना। पूर्णंछपसे आत्म-समर्पण फरना भजुष्यके लिये कठिन तो 
श्रवश्य है, पर थोड़ीसी चेष्ठा फरनेसे ही स्वयं भगवान अभय- 
दान देकर उसके शुरु, रक्तक और छुहदद्‌ दोफर डखको योग- 
पथमें अम्मनसर कर देते हैं। 'स्पल्पमप्यस्थ धर्मस्य श्रायते महतो 
भयात्‌ !!” भगवानने कहा है कि, इस घर्मका आचरण करना 
सहज और आनन्‍द-दायक है। घास्तवमें यही बात है भी; सब 
धर्मोका फल है अनिर्वेचनीय आनन्द, शुद्धि और शक्तिकी 
प्राप्ति। "मामेवैष्यलि” अर्थात्‌ हमें प्राप्त दोगा, हमारे साथ 
चाख करेगा, दमारी प्रकृति प्राप्त होगी। इस बातमें सादश्य 
सालोक्य और खायुज्यकी फछ-प्राप्ति व्यक्ष को गयी है। जो 
लोग गुणातीत है, थे ही भगवानके लादश-प्राप्त हैँ। उनको 
किसी चीजमे आसक्ति नहीं रहती; इसीसे थे कर्म करते हुए 

पाप-मुक्त दोकर मदहाशक्तिके आधार होते हैं और उसकी शक्ति- 
के सब का्मोर्मे आनन्दित होते हैं। सालोकय भी देद्ावसानके 
पश्चात्‌ फेचछ अह्मलोकफो जाना नहीं है, इस शरीरके रहते हुए 
“भी लालोक्यक़ी प्राप्ति होती है। शरीरयुक्त जीचका अपने अंत: - 
करणम परमात्माके साथ कीड़ा करना, मनका पकान्न होकर 
शानमें पुछकित हो उठना, हृदयका प्रेमस्प्शसे आनन्द-विहछ 
दो. ज़ाना, घुद्धिका बारबार भगवद्धाणो सुनना तथा प्रत्येक 


२१ धर्क औह अधिक 


चिन्ता उन्होंकी प्रेरणा प्रतोत करना, मानव-शरीरसे भग- 
चानके साथ सालोकप है। 

लायुज्य भी इसी शरीरसे प्राप्त होती है। गीतामें सग- 
घानफे साथ निवास फरनेकी घात पायी जाती है। जब सब 
जीघोम उनकी यह प्राप्ति स्थायी रूपसे हो जाती है, सब 
इन्द्रियाँ अर्थात्‌ चश्चु, घोत्, ध्राण, जिहा और त्वचा उन्दींकां 
क्रमशः दर्शन, भवण, आध्राण, आस्वादन और सपशे फरती हैं । 
जीव हमेशा उन्हीमें अंशदूपसे रहकर अंततः बिलछीन दो जाता 
है, तव इसी शरीरसे सायुज्य भी मिलती है। बल यद्दी परम 
गति सम्पूर्ण अतुशीलूनका फल है। किन्तु इस घमेका थोड़ा 
भी आचरण करनेसे महती शक्ति, विमल आनन्द, पूर्णछुल 
श्र शुद्धता छाम होती है। 

यह धर्म विशिष्ट शुणसम्पन्न छोगोंके छिये उत्पन्न नहीं 
हुआ है। भगवानने कहा दै,-्राह्मण, प्तन्िय, घेश्य, शृद्र, 
पुरुष, स्री, पापयोनि-प्राप्त सब जीव पयनन्‍्त उनको इसी अर्थ- 
द्वार प्राप्त हो सकते है। घोर पापी भी उनकी शरण लेकर 
थोड़े ही दिनोंमें पवित्र दो जाते हैं। इललिये यद्दी धर्म सब 
लोगोंके मानने योग्य है। जगदीश भगवानके मंदिरिमं जाति- 
विचार नहीं है। किन्तु जगदीश भगवानकी परम-गति किसी 
भी और दूसरे घर्मनिद्दिष्ट पर्माषस्थासे कम नहीं है। 


_अदकादा+तमवपप्रव्णपफममपरफारकी,. 


संन्यास ओर त्याग 


ए5ब्ब्ड्न्व्ण्ताका धर्म! शीपफ प्रक्‍न्धम कहा जा छुका हद कि 

#ररी || पीतोक्त धर्म सघके आचरण फरने योग्य धर्म है। 
७5०८-०७ शीतौक्त यानी गीता फथित योगपर सबका भ्रधि- 
कार है एवं उस धर्मफी परमावस्था किसी भी धर्मोक्त परमाच- 
स्थाकों श्पेष्ता कम नहीं है। गीतामे घर्णित धर्म निष्काम फर्मोका 
घर्म है। धमारे देशमें आय॑-घर्मफे पुनरत्योनके साथ संन्यास- 
घुखी स्रोत सा देश व्याप्त दो रहा है। राजयोगक़े श्रभ्यासी 
व्यक्तियोंका भ्न सहज ही शह-कर्म या भृद-निवाससे संतुष्ट 
रददना नहीं चाहता, उनके लिये योगाभ्यासमें ध्यान और 
धारणाश्रोंफी बहुप्रथक्न-पूर्ण चेश श्रावश्यक है। थोड़ा भी 
भनः छोभ दो जानेफे फारण ध्यान और धारणाकी स्थिरता 
विचलित दो जाती है या पकदूम नए्ट दो जाती है। घरमें 
इल तरहकी वाधाएँ प्रचुर परिमाणमें भौजूद रहती हैं। अत- 
एव जो छांग पूर्व जन्मे प्राप्त योगकी इच्छा जेकर जम्म प्रहण 
करते है, थे युवावस्थामें ही संन्यासक्ी ओर झआहुए होकर 
श्वाभाषिक द्वी एकान्तवासी दो जाते हैं। जिस समय इस 
प्रकारफे जममप्राप्त योगेच्छुकोंकी संख्या श्रधिक दोजामेके फारण 
उस देशमयी गमनशक्सलि तरुण संप्रदायों संन्यासपुली 


गा धर और जति५० 'आधिप्ता३ 


स्रोत भबछ हो जाता है, उस समय देशके कर्पांणमार्गका द्वार 
खुछ जाता है। किन्तु कमी-फभ्नी फर्याणमे विपततिको भी 
झाशंका दोती है। 

कहा जा छुका दे कि संन्यास-धर्म॑ उत्ह्ट धर्म है, किन्तु 
उस घमके प्रदण करनेके छिये अधिकारी कुछ इने गिने छोग 
दी होते हैं, जो लोग बिना अधिकार प्राप्त किये ही उस पथमे 
प्रवेश करते हैं / वे थोड़ी दूर जाकर बीच मार्मम तामसिक 
अप्रवृत्ति-जनक आनन्दसे घशीमृत दो पथ-प्रष्ट दो जाते हैं। इस 
अवस्था में यह जीवन खुखपूर्चवकत कठता है अवश्य, फिन्तु 
संधारका द्ित भी साधित नहीं होता, और योगकी ऊपरी 
सीढ़ीपर उनका चढ़ना भी ठु:खाध्य दो जाता है। धमपर जैली 
अवस्था था उपस्थित हुई है, उसे देखते हुए यद्द फहना पड़ता 
है कि रण और सत्व अर्थात्‌ प्रवृत्ति श्रीरण शानका उद्य करके 
तमोघज्जत-पूर्वक देश और जातिकी सेधामें जातिकी आध्या- 
त्मिक शक्ति और नेतिक घल पुनझज्ञीबित करना हमारा प्रधान 
कतंव्य है। इस जीणे-शी्ण तमः प्रपीड़ित स्वार्थ-सीमा-बद्ध 
जातिकी सन्‍्तानोंमें शानी, शक्तिपरान और उदांर आये जाति 
की पुनः सष्टि फरनी दोगी। इस उद्देश्यके साधनाथ दी बह- 
देशमें इतने विशिष्ठ योग्वक्त-प्राप्त जीबोंका जन्म होता जा 
रदा है। यदि ये संन्यालकी मोदनी शक्तिद्धारा खिचकर अपना 
धर्म छोड़; ईश्वर-प्रतुत्त क्मोका नियकरण करने तो धर्मनाशसे 
जातिका भी नाश दो जायगा। युवक-संप्रदाय यद्द जानता है 


घी जैर अगिफक) है 
कि परह्नचर्या्रमफी शिक्षा भी चरिरगठनके समयफे लिये 
नि्दिए है, इस आभ्रमकी परवर्तों अवस्था शदस्थाअ्म-विद्वित 
है। जब हम्त कुछरत्षा और भाषी आये-जातिके गठनढार पूर्व 
चुरपोंके समीप ऋण-मुक्त हो जायेंगे, जब सत्कम और धन- 
संचयद्ार समाजफा ऋण पर शान, दया, प्रेम और शक्ति 
वितरणसे संसारका ऋण चुका देंगे, जब भारतमाताफे द्वितार्थ 
उदार और महत्‌ फर्म सम्पादनसे अगज्जननी संतुए दो जायेगी, 
तथ घानप्रस्थ और लंध्यासका आचरण फरना दोप-पूर्ण नहीं 
होगा! अध्यथा घामप्रस्थ और संन्यासका आधरण फरनेसे 
धर्मलंकर और छधर्मकी ही'घुद्धि होगी ओर इसका दोपी 
दमें दी होना पड़ेगा। हाँ, जो छोग पूर्षजम्मम दी ऋण मुक्त 
होकर इस जन्ममे बात्यापस्थाम ही संस्यासी हो जाये, उनकी 
बात न्यारी है। फिन्तु श्रनधिकारियोंफा संन्यास प्रहण फरना 
सघथा निलद्नीय, अहितकर और कएदायफ है! पैराग्य-पाहुदय 
और च्र्योंक्षी स्वधर्मत्याग-प्रवणतासे महान और उदार 
जऔद्धधर्मने देशका बहुतसा उपकाए फरते हुए भी अनिष्ट किया 

था। अन्त में चौद्ध धर्मका अस्वित्व भी भारतघर्षसे सदाके छिये 

मिट गया । नवीन युगके नूतन धर्म ऐसा दोना चाहिये कि 

जिसमे बौद्ध-धर्मकी भाँति इनमें भी दोष न घुस सके । 

शीतामे सगधान्‌ भ्रीकृष्णने धारस्थार अजुनफो संनन्‍्यासका 
आचरण फरनेसे क्‍यों रोका है! उन्दोंने संन्यास-घर्मका गुण 
तो सदर स्वीकार किया है, पर पैरण्य और कृपाके घश शअजु- 


५ धगमेऔह अंतियत) 
नके बारबार जिज्ञासा करनेपर भी भ्रीकृष्णने कर्मपथके आदेश 
फां न माननेकी अनुमति नहीं दी। अज्ञुनने जिज्ञासा की कि 
यदि फर्मसे कामना-रहित योग-युक्त बुद्धि श्रेष्ठ हैं, तो आप 
क्यों गुरुजनोंके दृत्यारूपी भीषण फर्ममे मुझे प्रतुत्त कर रहे हैं ? 
बहुतोंममं अज्भनका यहद्द प्रश्व पुनरुत्थापन कर गया है शर्थात्‌ 
बहुतसे छोग अज्जैनके पक्तमें है-यहाँ तक कि कितने ही छोग 
भगवान श्रीकृष्णणो निकृष्ट धर्मोपदेश्ट और कुपथ-प्रवर्चक 
कहनेम भी संकुचित नहीं हुए । ऊपर भ्रीकृष्णने समझाया है कि 
संन्याससे त्याग श्रेष्ठ है अर्थात्‌ अपनी इच्छाले भगवानका स्मरण 
करके निष्फामभावसे अपने धर्मकी सेवा फरना ही श्रेष्ठ है। 
त्यागका अर्थ कामना या इच्छाका त्याग अथपधा स्थार्थ-त्याग 
है। इस त्यागकी शिक्षाफे लिये पर्वत अथवा निर्जेन स्थानमें 
आश्रय लेनेकी आवश्यकता नहीं; न यह त्याग-शिक्षा इससे प्राप्त 
दी होती है | त्यागकी शिक्षा तो कर्म-ज्षेत्रम कर्मोद्वारा ही 
मिलती है, कर्म ही योग-पथपर चढ़ानेका उपाय है। यह 
विचित्र छीलामय जगत्‌ जीवोंको आनन्द पहुँचानेके लिये रचा 
गया है। भगवानका यह उद्देश्य नदीं है कि यद आनन्द्मय क्रीड़ा 

ढोंगियोंका खेल हो अर्थात्‌ अचधिकारी लोग गेखआ पत्र धारण 

कर संसार मिथ्या है, जीव नित्य है आदि बाते कहकर ढोंग रचें । 

थे जीचको अपना सखा और खेछफा साथी घनाकर संखारमें 

आननन्‍्दका ज्ोत षद्दाना चादते हैं। हम जिस अज्ञानान्धकारमें हैं, 

क्रीड़ाकी खुविधाके लिये ये उससे दूर रहते है,--फहने से 


धर्नेऔर आशिपत) रा 


ही घह अंधकार घेर सकता है। उनके निर्दिष्ट किये इुए इस 
प्रकारके पहुतसे उपाय है, जिनका अधलूण्ध करनेसे अंघकार- 
से छुटकारा पाकर उनकी साप्तिध्य प्राप्ति दोती दै। जो छोग 
भगवानक्ो कोड़ासे विर्क या विश्राम-पर्थी दोते है, उनकी 
अभिलाषाको वे पूर्ण फरते हैं। किन्‍्तु जो छोग उन्हींके लिये 
उस उपायक्का अ्वस्वन करते हैं, उतफो भगवान इस छोक 
था परलोकमें खेलका उपयुक्त साथी बनाते है। अज्जेन भीह्ृषष्ण 
के प्रिय सखा और क्रीड़ाके सहचर थे, इसीसे उन्होंने 
गीताफी शूढ़तम शिक्षा प्राप्त फो। घह ग्रूढ़तम शिक्षा “गीता 
फा धर्म” शीर्षक निर्दंधमें सममानेफकी चेटा की जा खुकी है। 
भगवानने अज्जुनसे कहा है कि, फर्म-संन्याल जगतके पक्षमे 
अनिष्टकर, एवं त्याग-दीन संन्यास विडस्ब॒ना भाष्र है। संन्याल- 
से जो फल भाप्त द्ोता है, पद फल जगवसे भी प्राप्त द्ोवा है, 
श्र्धाद्‌ भ्शावसे घुक्ति, समता, शक्ति-छाम, आनन्‍दइ-प्राप्ति और 
धौकृप्ण-छाम द्वोता है। छोक-पूज्य ध्यक्ति जो कुछ करते है-- 
लोकमे उनको झादश मानकर छोग उसका आचरण फरते हैं, 
श्रतएव तुम यदि कम्म-संन्यास करोगे, तो सबछोग उत्ती 
पथके पथिक होकर घर्मेलंकर और अधमेंका प्रसार फरेंगे। 
ठुम कर्मफलकी रूपा छोड़कर भजुष्यफे साधारण धर्मका 
आचरण करो और आदणशे स्वरूप होकर सबको अपने अपने 
फर्मपथमें अग्रसर दोनेकी प्रेरणा करो। ऐसा होनेहीसे तुम 
हमारा साधरम्य भाप्त करोगे और प्रियतम खुहृद दो सकोगे। 


धर्कऔर अतियत 
तद॒परान्त उन्होंने समझाया है कि कर्मद्वारया उचित भारमें" 
झारढ़ दोकर उंस मार्गकी शेपावस्थाम शाम अर्थात्‌ सबसे पदले, 
त्याग ।वद्दित दै। यद्द भी कर्म-संन्यास नहीं कि अहंष्परका 
माश करके वहु-प्रयत्न-पूर्ण राजलिक चेश-त्यागद्ारा भगवान- 
से मिलकर, गुणातीत द्वो उनकी शक्तिह्वारा चलनेपाले यंत्रकी' 
भाँति कर्म करे। उस अवस्थामें जीवका यह स्थायी शान 
होना चाहिये कि, में फर्चा नहीं हूँ, में द्रष्टा हैँ, में भगधानका 
अंश हैँ; दमारे स्वभाव-रचित इस शरीररूपी कम-मय आधार 
पर सगवानकी शक्ति द्वी लीलाका फार्य कर रदी है । जीप साक्षी' 
भर भोक्ता है, प्रकृति कर्ता है और परमेश्वर अन्युमन्‍्ता है | इस 
शानको प्राप्त करनेवाला मनुष्य शक्तिफे फिसी भी कार्यारस्पर्मे 
कामना रूप साहाय्य अथवा बाधा देनेका इच्छुक नहीं दोता।' 
शक्तिफे अधीन होकर देह-मन-बुद्धि ईश्वरादिष्ट कार्यमे परधुत्त' 
होती है। कुरुक्तेत्त भीषण हत्याकांड भी यदि भगवानका 
अद्ठुमत हो एपं स्वधर्म पथ यदि पही घटे, तो उससे 
श्रलिप्त वुद्धि कामना-रद्दित शान-प्राप्त जीवका पापसे स्पश नहीं 
होता; किन्तु यह बहुत द्वी थोड़े छोगोंकां रभ्यज्ञान और 
आदर्श है। यह साधारण घम नदीं हो सफता | तो फिर इस' 
साधारण पथके पथिकका फतव्य-कर्म क्या है? उसको भी 
घह श्ञान कितने द्वी परिधाणोंमें प्राप्त है कि वे यंत्री और में 
यंत्र हैँ। उस ज्ञानके बलसे भगवानकों स्मरण करके स्थधमे- 
सेघा ही उसके लिये झादिष्ट है। 


ध्ेजीए अधिफेश अ 
भ्रेयान स्वधर्मों विगुणः परचर्स्मात्‌ स्पशुप्ठितात्‌। 
एपसावनियत फर्म छुर्वज्ञाणोति किट्विपम्‌॥ 
अपना धर्म स्वसाव नियत फर्म है । फाछकी गतिसे 

इवसावफी अमिव्यक्ति और परिणति होती है। फाछको 
गतिसे मलुध्यका जो साधारण स्वभाव गठित द्वौता है; घढ 
श्वसाव-नियत फर्म थुगधर्म है। जातिका फर्मेकी गतिसे जो 
जातीय-स्वभाव गठित होता है, वह स्वभाव-नियत फर्म जाति- 
फा धर्म है। इसी प्रकार प्यक्तिका फ्मकी गतिसे जो स्वभाव 
गठित होता है, घह स्वभांव-नियत फर्म प्यक्तिफा धर्म है। 
घेहीं अनेक तरहके घर्म सनातन धर्मफे साधारण आदेशों 
द्वाए परस्पर संयुक्त एफ दुसरेसे मिल्रे हुए. और शैंखलित हैं । 
साधारण धार्मिकोंफे पद्म यह धर्म ही स्वघ् है। मह्मयचारी 
अधस्थामे इस धर्म-लेघाके लिये शान श्रौर श॒क्ति संचित 
द्वोती है, गृहस्थाश्रमम यद् धर्म अनुछ्ठिद द्ोता है भोर इस 
शर्मके संपूर्ण अन्वुएानसे चाणप्रस्थ या संनन्‍्यासमें अ्िकारकी 
श्राप्ति होती है। यही घर्मकी सनातन गति है। 





माया 


0०८७०००प्रारे पुरावत दाशंनिक-गण जिस समय जगके मूल 

हूं ॥ तत्वोंके अनुसन्धानमें प्रदत्त हुए, उल समय उन्हे 
७७८७४०० इस प्रपश्चके मूलमे एक अवश्वर वयापक पर्तुका 
शर्तित्व शात हुआ । आधुनिक पाश्चात्य पिज्ञान-वेत्तागए 
चिरकालके अनुसन्धानसे वाह्य-जगतमें भी इस अनश्वर 
सर्वव्यापी एकत्वके अस्तित्वके सम्बन्ध दी छृत-निम्चय 
हुए हैं। उन्होंने आकाशको द्वी भौतिक प्रपश्चका मूछ तत्व 
स्थिर किया है भारतके प्राचीन दाशनिकोने भी कई सहस्त वर्ष 
पहले इसी सिद्धान्तको स्त्रीकार किया, था कि आकाश ही 
भौतिक प्रपंचका घूल है, इलीसे और सब भौतिक श्रवस्थाएँ 
प्राहतिक परिणामद्वारा उद्॒भूव द्ोती हैं। किन्तु वे इसे अंतिम 
सिद्धाग्व समभक्कर संतुए नहीं हुए। इशीसे. वे योग-बलसे 
सुद्म-जगत्म प्रवेश करके समझ गये कि स्थूछ भौतिक प्रपश्चके 
पश्चात्‌ एक और सूकमपश्च है; और इस प्रपंचका घूछ 
भौतिक तत्व सुच्म-आकाश है। किन्तु आकाश भी शेष चस्तु 
नहीं, क्योंकि वे शेष चस्तुकों प्रधान कहते थे.। प्रकृति या 
ज्गस्मयी-क्रिया शक्ति दी परम्रह्मकी सर्वव्यापिनी गतिसे यह्द 
प्रधान रचना करके, उससे करोड़ों अखुक्रोंका उत्पादन: करती 
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है और इन अगुाओ्रोद्वारा ही युद्ध भूठ गठित द्वोता हे प्रकृति 
था क्रिया-शक्ति अपने छिये कुछ नहीं फएतो; जिनकी शक्ति है, 
<न्‍नहींकी तुष्टिके सम्पादनाथ इस प्रपश्चकी रचना ओऔर अनेफ 
प्रकारकी लीला फरती है। आत्मा अथवा पुरुष इस प्रकृतिकी 
औड़ामें श्रष्यत्त और साज्षी हैं। मुस्य मुख्य उपनिषदेंमि 
शार्यय-ऋषियेंकि तत्वाँकी खोज फरनेमे जो सत्यका आविफार 
'हुआ था, उसका कैल्द्र स्वरूप यदद ब्रह्मवाद और पुरुषप्रकृति- 
-बाद्‌ प्रतिष्ठित है। तत्व-इरशियेनि इस घूछ सत्यको लेकर अनेक 
'तरहके तकों और घार-विवादैंसे मिन्न मित्र विन्ताअगणालियें 
की सृष्टि फी है। जो बह्मवादी थे, थे वेदान्त-दर्शनके प्रवर्त॑क 
और जो प्रह्मति-घादके पद्मापती थे, थे सांख्य दर्शनके प्रचारक 
“हुए। इससे मिप्न छोग परमाणुश्रोंकी द्वी भौतिफ प्रपश्चका 
'घूछ तत्व मानकर स्वतंत्र पथके पथिक् हुए । 
इसप्रकार धनेक प्रकारके पस्यथेंका प्रादुमूंत दोनेके पश्चात्‌ 
भगपान भ्रीकृष्णने गीतामे इन सब चिन्ता-प्रणालियोंका सम- 
मवय और सामश्जस्य स्थापन करके व्यासदेवके मुखसे उपनि- 
पदेंक्षी सत्यता पुन; प्रवत्तित फरायी। पुराणके रचयिताश्रोंने 
भी प्यासदेव-रचित पुराणके आधारपर उस सत्यकी बहुतसी 
घ्याश्या उपन्यास और रुपकच्छुछमं साधारण छोगोंके समीप 
'उपस्थित किया। . | 
पर इससे विह्वानोंफा चाद-विवाद बन्द नहीं इा और 
दे अपना अपता मत प्रकाशपूपंफ बृहहुसपले दृशंनणास्सी 
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मिश्न मिन्न शासताओंके सिद्धास्तोंकी अनेफ प्रकारके तको- 
द्वारा प्रतिपन्न करने छगे। हमारे पड्द्शेनों-( हु; दर्शनशासत्र ) के 
थाधुनिक स्वरूप उस परपर्ती चिन्ताके फछ हैं। अ्रंतमें 
स्वामी शंकराचाय्यने देशभरमें वेदान्त-प्रचारकी अपूर्ष 
ओर स्थायी व्यवस्था करके सर्वसाधारणके ह॒ृद्यों में घेदान्तका 
झाधिपत्य वद्धपूछ किया । इसके अतिरिक्त श्रोर पाँच दर्शन 
अ्रल्पसंज्यक विद्वानोंमे प्रतिष्ठित होकर रहे अवश्य, किन्तु 
डनका आधिपत्य और प्रभाव थोड़े ही दिनों में चिन्ता-जगव 
से प्रायः छोप-ला हो गया। सर्व-सम्मत वेदान्त-दर्शनमे 
मतभेद उत्पन्न होकर तीच मुण्य शाखाएँ आर बहुतसी गौण 
शाखाएँ स्थापित हुई' । ब्ान-प्रधान अद्वेववाद एवं भक्ति-प्रधान 
विशिष्टद्वैदघाद भौर द्वैतवादका पिरोध अब भी दिन्दू धर्म्म- 
में विमान दे! शानमार्गी, भक्तोंके स्वतंत्रप्रेम और भाव- 
धवणताको' उत्माद रक्षय समझ उड़ा देते हैं; भक्त भी शान 
मार्गियोंकी तत्व-जश्ान-स्पृदाकों शुष्क तके समककर उसक 
उपेक्ता फरते हैं। किन्तु ये दोनों द्वी मत प्रान्व और संकीर्ण 
हैं। क्योंकि भक्ति-शुत्य तत्व-प्लानसे अ्रहंकारकी घृद्धि दोकर 
मुक्तिका मार्ग अवरुद्ध दोता है और शान-शूल्य भक्ति अंध- 
विश्वाल और प्नमपूर्ण तामसिकता उत्पन्न करती दै। प्रकृत 
उपनिषद्‌-दूर्शित, धर्म-पथरम छान, भाक्त ओर कर्मका सामझस्य 
पथ परस्पर सद्यायता दी रक्षित हुई है। 


यदि सर्घध्यापी, सर्वसम्मत आवये-धर्मका प्रचार 'फरना 


धरे और जिया हे, दर 


हो, तो उसको प्रकृत आय्य-शानके ऊपर संस्थापित करना 
होगा। दर्शन-शात्र विरकाठसे एकवर्गी प्रकाशक और अख- 
मूर्ण हैं। सम्पूर्ण जगत॒कों त॒र्कद्वार संकीर्ण मतका श्रनुुयायी 
होनेके लिये सीमावद्ध फरते जावेले लत्यका एक ओर विशद्‌ 
रुपसे कथन तो होगा अवश्य, किन्तु दूसरी ओर अपलाप या 
झूठका प्रचार दी दहोगा। अद्वैतवादियोंकी औरका माया- 


घाद इसी तरहके अपलापक्रा दृष्टान्त है। ब्रह्म सत्य है और 


जगत मिथ्या है, बल यही मावावाद्‌ का मूल मन्त्र है। यह 
मन्त्र जिस जातिकी चिन्ताणालीके सूल-मन्‍्त्र्मे प्रतिष्ठित 
होता है, उसी जातिमें शानकी इच्छा, वैराग्य और संन्यास- 
प्रियताक्षी वृद्धि द्ोवी है। इतना दी नहीं उससे रज्ो-शक्ति निर्वल 
दोकर सत्य और तमक्की प्रबलता भी होती है। परिणाम यदद 
होता है कि एक ओर तो शान-प्राप्त संन्यासी, संखारमें तृष्णा- 
से उत्पन्न हुए प्रेम करनेवाले भक्तों और शान्ति-प्रार्थी बैरा- 
गियेंकी लंण्या-बृद्धि होती है और दूसरे ओर तामसिक, अन्न 
भवृत्तिरदिंत, लीन और अकर्मरय साधारण प्रजञाकी हुदंशा 
ही संघटित द्ोती हैं। भारतमें मायाबादके प्रचारसे उक्त घटना 
दो घट रदी है। क्योकि जगत यदि मिथ्या ही है, तो फिर 
शान उष्णके अतिरिक्त और खारी चेणओदा दिर्थेफ और 
ऑनिशकर कहना दोगा। किन्तु मजुष्यके जीपनमें शान-तृष्णा- 


के अतिरिक और सो ऐसी बहुतसी भ्बछ और उपयोगी 


दृत्तियाँ कोड़ा कर रही हैं, जिनको उपेक्षा. करके कोई सी 


श् घर औए अधिक 


जाति टिक नहों सकती | इसी अनर्थके भयसे ही शंकरा- 
खारयने पारमायथिक और ध्याथद्वारिक मामक शानके दो 
अंगोकोी दिखाकर अधिकार-भेदसे शान भौर फर्मकी व्यघ- 
स्था की । किन्तु उन्होंने उस युगके क्रिया-पूर्ण फर्म मार्गका 
तीत्र भ्रतिघाद करनेमें विपरीत फल पाया है । शंकरके प्रभाव 
से घद कर्म्म-मार्ग लुतला हो गया । सब वैदिक क्रियाये लुप्त दो 
गयीं। किन्तु साधारण छोगोंके मनमें जगत माया-रचित अर्थात्‌ 
जगत्‌ मायासे उत्पन्न है, फर्म अशानसे उत्पन्न और मुक्तिका 
विशेधी है, धर्माधम ही सुख-हुःखका कारण है इत्यादि--तम्ः 
प्रवतंक मत ऐसे दृढ़-रपसे टिक गये कि, रजःशक्तिका पुन: 
प्रकाश द्वोना असंभपसा द्ोगया। आउर्य-जातिकी रक्षाके लिये 
भगवानने पुराण और तंत्र-प्रचारसे मायावादका प्रतिरोध किया। 
जिसमें उन्होंने पुरायोद्धारा तो उपनिषद्से उत्पन्न आयय-घर्मके 
बहुतसे अंशोकी रघ्ता की और तंत्रशक्तिकी डपासनासे मुक्ति 
और भुक्ति स्वरूप दो प्रकारके फरकी प्राप्तिके निमित्त लोगोंको 
कर्म्ममे पवृत्त किया । प्राय: जिन्दोंने जातिके गौरवकी रक्षाके लिये. 
युद्ध किये हैं, जैसे प्रतापलिहद, शिवाजी, प्रतापादित्य, चन्द्राय 
प्रभुति--प्रायः सभी शक्तिके उपालक अथवा तांबिक यांगियोंके 
शिष्य थे। तमसे उत्पन्न अनर्थको रोकनेके लिये द्वी गीता भगधान 
श्रीकृष्णने सी फर्म्म-संस्यासफा विरोधी उपदेश दी दिया है । 
मायावाद सत्यपर स्थित है। उपनिषदोंम भी फहा गया 
है कि, ईश्वर परम मायावी दै। पद अपनी मायाद्वार दृश्य 
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जगठझ्ी सृष्टि करता है। थोमक्षगवदुगीतामें भगवान भोहष्य- 
ने कह्दा है कि, जरैगुरयप्यी माया दी सारे संसारमें ध्याप्त 
रहती है। एक अनिर्षदनीय ब्रह्म ही जगतका मूल सत्य है; 
बाकी उनका सम्रस्त प्रपंच शविव्यक्ति मात्र हू, जोकि रवय॑ 
परिणामशीर और नश्यर है। यदि श्रह्म एफ है तो यह भेद 
और चहुत्व फहाँसे उत्पन्न हुआ, यदि शर्म सनातन है, तो 
पह किसमें प्रतिष्ठित है, यदि श्रह्म सत्य ऐै, तो व किस तरद 
उत्पन्न हुप्रा, ये प्रश्न अनिधायय हैं । ब्रह्म यदि एकमाथ सत्य है 
तो अह्यसे दी भेद और घहुत्वकी उत्पत्ति ऐ। प्रह्ममें प्रतिष्ठित 
श्रह्मकी किसी अनिर्दंचनीय शक्तिद्वाया ये सथ उत्पन्न हुए हैं, 
यही उपतिपदोंका उत्तर है। उस शक्तिकों कीं तो मायावी- 
की माया फहीं पुरुष श्रधिष्ठित प्रकृति और फहों ईश्वरको 
विद्या अधियदयाम्रयी इच्चा-शक्ति फद्दा गया दै । किन्तु इससे 
ताकिकोंके मना संदेद दुर नहीं हो सकता; किस तरह पक- 
से वहु और अमेदसे भेद उत्पन्न एश, इसकी संतोषजनक 
प्याध्या नहीं फी जा सफ्नी। फलत; पक उत्तर सहज ही मनमें 
उदय छोता दे कि जो पक है यह वहु नहीं हो सकता और 
उनातन अभेदसे भेद उत्पन्न नहीं हो सकता, यहु मिथ्या हैं, 
अमेद्‌ सत्य है और सनादन अद्वितीय आत्माें स्पप्तवत्‌ भास- 
गान मायप्राज है; आत्मा ही सत्य और सनातन है। 

पर इससे भी पक्ष सन्‍्देद्द बना ही रह गया कि माया! 
क्या है और यह फहाँसे उत्पन्न होती है, किसमें प्रतिष्ठित 
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रहती है और किस तरद उत्पन्न होती है! श्रोमच्छेकराचार्ये- 
ने इसका उत्तर दिया है कि मायां क्या है, सो नहीं कहा जा 
खकता; माया अनिब॑चनीय अर्थात्‌ वाणीसे परे है। यह माया 
उत्पन्न नहीं होती, यह चिरकालसे है और नहीं भी है। पर इससे 
भी संवोष-जनक उत्तर न मिलनेके कारण धरम दुर नहीं होता | 
इस तकसे एक अद्धितीय अह्ममे एक और सनातन अनि्षेच- 
नोय घस्तु स्थापित तो हुई, पर एकत्वकी रक्षा नहीं हुई । 

. शुंकरकी युक्तियोंसे उपनिषदोकी युक्तियाँ उत्कृए हैं। सगवान- 
की प्रकृति जगत॒का घूल है और उली प्रकतिका नाम शक्ति-- 
सशथ्िदानन्दकी सबन्निदावन्द अ्रथांत्‌ सत्‌, चित्‌, आनन्द-मयी 
शक्ति है। आत्माके लिये समगवान परमात्मा और जगत्‌के लिये 
घे परमेश्वर हैं। परमेश्वरकी इच्छा शक्तिमपी है। उल इच्छा- 
हारा ही एकसे बहु और अमेदे भेद उत्पन्न द्ोता है। पर- 
मार्थकी इशण्टिसे ब्रह्म सत्य और मायासे उत्पन्न जगत्‌ मिथ्या 
है, कारण यह है. कि जगत्‌ ब्रह्मसे उत्पन्न होता है और फिर 
उस्ीम विलीन दो जाता है | देशकालमें दी प्रपश्चका अस्तित्व है, 
उसका अरितत्व ब्रह्यकी देशकाछातीत अ्रर्थात्‌ द्शकाछसे 
स्यारेकी अपस्थाम नहीं है । ब्रह्ममें प्रपश्च-युक्त देशकाल है, किन्तु 
ब्रह्म देशकालमें आवद्ध नहीं । जगत्‌ भहमसे उत्पन्न, ब्रह्ममें दी 
धत्त॑प्रान है; सनातन अनिदृश्य ब्रह्म नाशवान्‌ जगतकी स्था- 
पना है और वर्दी अह्मझ्ली विद्या अ्रविद्यामयी शक्तिसे उत्पन्न 
जगत्‌ विराजमान सी रहता है। जिस प्रकार मजुष्यमें प्रकृत 
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सत्य भाप्त करनेकी शक्ति और व्यतीत फरपनाद्वौरा मिथ्या 
बस्तु भ्राप्त करनेक्नी शक्ति विद्यमान दै, उली प्रकार श्रह्ममे भी 
विद्या और प्रविद्या, सत्य और मिथ्या है। तो किर अद्भृत 
यावी धिश्या देशफालसे उत्पन्न है। जिल प्रकार मनुष्यको 
फरपना देशक्ालके अनुसार सत्यमें परिणत दोती है, ढसीप्रकांर 
जिसे हम झन्ठ कहते है, घह भी सर्वथा अनुत नहीं, सत्यका 
विलोम भार है। वस्तुत: देखा जाय तो 'सर्च सत्यं' भर्थात्‌ 
सव सत्य है, भूठ कुछ भी नहीं है। हाँ, देशफालसे न्यारेकी 
अवस्थामें जगत्‌ सिथ्या है श्रवश्व, किन्तु दम देशफालसे म्यारे 
नहीं हैं। अत: हम जगवक्ो मिथ्या कहनेके झ्धिकारी कदापि 
नहीं । क्योंकि देशकालमें जगद्‌ मिथ्या नहों घरन, सत्य है। जब 
देशकासे न्यारे दोकर त्रह्ममें विलीन होनेफा समय आवैगा 
ओर हममें बैसी शक्ति उत्पन्न हो जायगी; तव हम जगतकों 
मिथ्या कह सकेंगे शौर तभी जगतृको प्रिध्या कहनेका अधि- 
कार ईश्वर प्रदूच समस्त जायगा। अनधिकारीक्षे बह कहदनेसे 
कि जगत मिथ्या है; मिथ्याचारक्षी इंद्धि ओर घर्मका पतन ही 
होता है। हमारे लिये तो ऋक्मकों सत्य और जगवको मिथ्या 
कहनेकी अपेक्षा ऋह्मको सत्य और जगत्‌को घह्म फहना, अधिक 
उचित और हितकर है। यही उपनिषदोका भी 


०] $ बे सके दे े कस 
जरिदद प्रह्म| चस इसी सत्यपर आर्यंघरे स्थित है। 


अहंकार 


मारी भांषाम अहंकार! शब्द का ऐसा पिकछृत 

ग् श्रथ दो गया है कि आर्य-धर्मके प्रधान तकोको 
पे 2)... समसा देने पर भी चिरकालसे भरत बना ही 
/ हूँ ॥ हुआ है। गय, राजलिक अहंकारफा एक 
7 7/६ विशेष परिणाम मात्र है, किन्तु साधारणत: 
५2, अहंकार शब्दकों यही अर्थ समझा जाता है 
कि अहंकारको छोड़नेकी बात कदनेसे गये या घमरड परित्याग 
वा राजसिक अहंकारके निर्षेधका अर्थ दी दृदयमें बोध द्ोता 
है। पर धस्तुत: अहंपन ही अहंकार है। अहं बुद्धि भनुष्यकी 
विशानमयी आत्मामे उत्पन्न द्ोती एवं प्रकृतिके अन्तगंत तीन 
गुणणोंकी क्रीड़ामें उसकी तीन प्रकारकी वृत्तियाँ ( सात्विक 
अहंकार, राजलिक और तामसिक भ्रदँकार ) विकसित होती 
है। सात्विक अहंकार शान और खुख-प्रधान है। हमें शान प्राप्त 
दो रहा है, दर्मे आनन्द दो रद्ा है, येही सब भाव साखिक 
अहंकारकी क्रियायं हैं। साधक अहं, सक्तफा अहं, शानीका भर 
और निष्काम फर्मीका अहं, सत्वप्रधान, शान-प्रधान ओर खुख- 
प्रधान है। रांजसिक अहंकार कर्म-प्रधान है। में फर्म कर रद्द 
हैं, कार््यकी सफलता और असफछता सब मेरी ही है, में 
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करती है उसे चह लेकर संतुए, अनासक्त, श्टरू शान्ति और 
आनन्दको प्राप्त हो सकता है। तामलिक अहंकार सदा त्याज्य 
है। राजलिक अहंकारको जागृत करके सत्वोत्पन्न शानकी 
सद्ायतासे उसे निपु- फरना उन्नतिका प्रथम सोपान या 
सीढ़ी है। राजसिक अहंकारके हाथसे मुक्तिके उपाय शान, 
श्रद्धा और भक्तिका बिकास होता है। सतोगुणी भनुष्य यह 
नहीं कहता कि में छुजी हैं, चद कहता है कि मेरे प्राणमें सुघक्ा 
विकास हो रहा है; पद नहीं कद्ता कि में शानी हूँ, वहिक पद 
यह कहता है कि मुझमें शानका संचार दो रदाहै;.वद इस . 
यातको अच्छी तरद जानता दे कि यद सुख और शान मेरा. नहीं 
वरन्‌ जगन्माताका है। 

पर सब तरहफे श्रवुमचके साथ जब आनन्दके सम्भोगफ़े 
लिये लीनता द्दोती है, तव उल शानी झथवा भक्त का भाव 
श्रहें-पुक्त दो जाता है। 'मेरा तेरा” जब तक फह्दा ज्ञाता है, तब- 
तक अहं-बुद्धिका परित्याग नहीं हुआ फरता और अहंबुद्धि 
चनी रहती है | गुणातीत यानी शर्ररसे ब्यारे रहनेघाला व्यक्ति 
दी पूर्णंझपले अहंकारपर विज्य प्राप्त करता है पद जानता है 
कि जीव साक्षी और भोक्ता है,पुरुष परमात्मा श्रदुमन्‍्ता है और 
प्रकृति कर्चा है। इसमें “मैं” नहों हे, लभी एफवाद्धितीयं अहम, 
की विद्या-भविद्यामयी शक्तिकी लीछा है। भ्रह छान जीव अधि- 
प्वित प्रकृतिम मायासे उत्पन्न एक प्रकारका भाव भात्र है। इस 
अदंडानसे रहित सावक्ी अंतिम अवस्था सब्बिदानस्दम विलीन 


धष्ीऔर अणिपता) ५$ 


होना है। किन्तु जो छोग गुणातीत होकर भी पुरुषोत्तमको 
इच्छा और लीछामे शवस्थान फरते है, थे पुरुषोशम और 
जीपनकी स्वतंध अ्रस्तित्व-रक्ता फरके 'अपनेका प्रक्ृति-विशिष्ट 
परमात्माक्ा अंश समझ छीलाफा कार्य्यसम्पन्न करते हैं। इस 
भाषको अहंकार नहीं कद्दा जा सकता। यदी भाव परमेश्वरका 
भी है। उनमे अज्ञान भर लिप्तता नहीं है, किन्तु आनन्दमय 
अवस्था स्वस्थ न होकर जगन्मुश्ली होती है जिनका यह भाव 
दो, थे हो जीवन्मुक्त७ हैं। छयदूप मुक्ति देहत्तीणताके बाद प्राप्त 
की जाती है; इस पुक्तिका दूसरा नाम 'विदेह मुक्ति' है। जीव- 
सुक्त दशा शरीरफे रहते ही प्रोप्त दो जाती है। 
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# मुक्त दो तरहके होते हैं। जीवन्युक्त भर विदेशसुक्त 


निवृत्ति 


भारे देशमें धर्मकी कहीं भी संकीर्ण ओर जीवनके 

महत्‌ फर्मकी पिरोधी व्याब्या मनीषिगरणों यानी 

ऋषियों या परिडतोंने नहीं की है। सारा जीवन ही 

धर्मत्ेत्र है; हिन्दुओंके शान और शिक्षाके मूलमें 
6? यह महत्‌ और गम्भीर तत्व पाया जाता है। 
पाश्चात्य देशोंफी शिक्षाके स्पशंसे कलुषित द्योकर हमारे शान 
ओऔर शिक्षाकी देढ़ी और श्रस्वाभाविक अवस्था दो गयी दे। 
इमलोग प्राय: ही इस श्रान्त धारणाके पशीभूत द्वो जाते है, कि 
संन्यास, भक्ति और सात्विक भावसे मिन्न और कुछ भी धर्म - 
का अंग नहीं हो खकता । पाश्चात्य विद्वान इन संकीण धारणा 
को लेकर धर्माछोचन करते है। द्विदूछोग धर्म और क्रधम इन 
दो भागोंमे जीवनके जितने काम हैं, सबको विभक्त करते हैं, 
और पाश्चात्य जगतम घम-अधर्मा और चर्माधर्म फे घहिर्भूत 
जीवनकी अधिकांश कियाओ्ं और वृत्तियोंका अलुशीलन ये 
तीन भाग किये गये हैं। भगधानकी प्रशंसा, प्रार्थना, संकीत्तेन 
और गिजेंमे पादरियोंकी चक्तताओंके खुनने आदि कर्मोको धर्म 
या 7०80 कहते हैं । [०७४ या सत्काय धम का अंग 
नहों, वह स्वतन्त्र है। इसीसे बहुतसे छोग ०४80 (धरम) 
और ४०7७॥9 ( सत्काय॑ ) इन्हीं दोनोंको धम का गौय भह् 
समभकफर स्वीफार भी करते है। गिजमें न जाना नास्तिकवाद 
या संशयबाद एवं ?०॥४707 की निन्‍दा अथवा उसके सस्वन्धर्मे 
उदासीनताके भार्वोको शर्मा 7०780 फद्दते हैं और कुकार्य 
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को ग्राएरणशहु कहते है । पूर्वोक्त मताज़साए यद्द भी 
शाधम का एक अड्ही है; कि्तु अधिकांश फर्मा ओर दृत्तियाँ 
धर्मांधम के बाहर है। 

ए७॥हवां० थाव //0, घर्म' और फर्मा स्वतंत्र हैं। दम 
छोगोमे वएुतसे छोग धर्म शब्दका खूब ही देढ़ामेढ़ा श्र्थ करते 
हैं। साधु संन्यासियेंकी घातों, भगधानकी वात्तों, देवी देवताओ- 
फो बातें और संसार-बज्जनकी घातेंकों ये धम के नामसे 
पुकारा करते है; फिम्तु और कोई प्रसंग खड़ा फरने पर थे फद्दते 
हैं कि यह तो सांसारिक बात है; धम की बात नहीं | घे छोग 
एन्हीं वारतोंके फरनेमे अपने घम की रक्ता समझते है। उनके मनमें 
पाश्चात्य 8०४४० ( घ॒र्मा ) का भाव सब्षिविष्ट दो गया है; 
घम शब्द सुनते ही ३०॥80०7 की परिभाषा उसके मनमें उदय 
हो जाती दे । इसका कारण झअनभिव्षता है। अपनी अनभिशता 
से ही पे छोग इस अर्थ धर्म शब्दका व्यधद्वार करते है । 

किन्तु दमारे देशकी वातेंमे इस तरहके विदेशी भावोका 
प्रवेश होनेले इमारा उदार समातन शआरयभाव और शिक्ता नए- 
प्रष्ट हो जायगी | साय जीवन धम क्षेत्र है और संसार भी धर्म 
है। केचछ आध्यात्मिक शानकी आलोचना और भक्तिका भांव 
दी घम नहीं; कमसी घन है। हमारे छारे साद्ित्यमें यही 
उच्चशिष्षा अति प्राचीनक्ाछसे सनातनभावसे व्याप्त दो रही है 
कि-'एु धम: सनातन: | 


बहुतेंकी धारणा है कि क्रो विश्वय ही धमके अड्ड हैं; 


३. 


किन्तु इस बातको स्मरण रखना चाहिये कि सब तरहके फर्म 
घर्मके अड् नहीं; केवल जो सात्विक भाषापत्न और निवृत्तिफे 
अनुकूल कर्म हैं, वे ही इस नामके अधिकारी हैं। पर यह भी 
भ्रान्त धारणा है। जिस प्रकार सात्विक कर्म; धर्म है, उसी 
प्रकार राजसिक कर्म भी धर्म है, जिस प्रकार जीवोपर दया 
करना धर्म है, उसी प्रकार धर्म-युद्धमें देशके शुओंफा हनन 
या बच फरना भी धर्म है, जिस प्रकार परोपकारके लिये अपने 
छुख, धन और प्राण तकको जलांजलि देदेना धमम है, उली प्रकार 
धर्मका सांघन स्वरूप शरीरकी उचित रूपसे पूर्णेरक्षा करना भी 
धर्म है । राजनीतिभी धर्म है; काव्य-रचनाभी धर्म है, चित्रकारो 
भी धर्म है; मधुर गानसे दूसरोंकी मनोरज्जित करना भी धर्म 
है। जिस फार्यमें स्वार्थ न दो और दूसरोंका द्वित दो घद्दी धर्म 
है,--चाहे वह कर्म बड़ा हो अथवा छोटा । जब दम छोटे और 
बड़े का हिसाब फरफे देखते है, तब पता चलता है कि भगधानकरे 
सम्तीप छोटे और बड़ेका भेद बिलकुल ही नहीं है, किसी भाव- 
से मनुष्य जो छुछ अपने स्वभावानुलार अथवा श्रदृश्टदत्त कम 
का आचरण करता हे, उसे भगवान अच्छी वरद देख लेते है 

उनसे कुछ भी छिपा नहीं रहता। फर्म करना, उसे भगवान ही 
के चरणोम अपण करना, यह समझकर करना और उन्हींकी 
प्रकृतिहारा किया हुआ समभकर समभावसे स्वीकार करना 


ही उद्चधर्मं और श्रेष्टधर्म है 
ईशावास्यमिदं सर्च यत्किचित्‌ जगत्याँ ज़गत्‌ |# 


& देशास्योपनिषदका प्रारम्मिक मंत्र है| 


तेब त्यक्तेम शुब्जीधा भा शुघः कस्यस्थिद्धनं॥ 

कुर्षश्रेवेद्द फर्म्मोणि जिजीविषेच्छृत समाः। 
अ्मिप्राय यह कि जो कुछ देखे, जो कुछ फरे, जो कुछ विस्तन 
करे, सभी भगधानमय समझता चादिये। यद जगत्‌ भगवानप्रय 
है; इस प्रकार घिरा हुआ है जिस प्रकार पखसे कोई पस्तु 
ढँकी हो। घह पर्दा पाप और अधर्मद्वार नहीं हटाया जा 
सकता | भनमें सब फर्मोकी घासना और आसकि त्याग करके 
तथा फामना-रद्दित होकर कर्मके खोतमे जो कुछ प्राप्त हो, 
उसका ही भोग करना, सारे फर्मोको फरते रहना, शारीरकी 
रक्ता करना, बस यही सगधानका प्रिय आचरण फरना एवं भेष् 
धर्म है। यही प्रकृत निवृत्ति भी है। बुद्धि ही निदुत्तिफा स्थान है, 
प्राणों॥ और इंद्रियोंगे तो प्रचुत्तिका क्षेत्र है। बुद्धिका प्रवृत्तिद्वारा 
कठरपश दोनेसे दी सारे मसंभारे उपस्थित होती है । बुद्धि निलि- 
शापस्थामें साक्षी श्लीर भगवानका ?7009 ( पैगम्बर या 
भ्रविष्य-घक्ता ) था 8000007%/ ( प्रतिनिधि ) होकार रहेगी, 
िष्काम्त होकर उनकी अद्ुमोदित प्रेरणा, प्राण और इंद्वियोंफो 
जान करा देगी, और उसीके अनुसार प्राण और इन्द्रियाँ श्रपना 
अपना काम करेंगी। फर्मोका त्याग फरना अत्यन्त छद्गता है, 


कामनाओंका त्याग फरना ही.प्रकृत त्याग फरना है। शरीरकी 
निन्ृत्ति निशवति नहीं; चुद्धिकी नििप्तता ही प्रकृत निधृत्ति है। 








& प्राण पांच हैं; प्राण, अपान, समान, उदान और च्यान | 


० है 


उपनिषद्‌ 


मारा धर्म बहुत विशाल और श्रनेक तरहकी 
शाखाप्रशाखाओंसे सुशोभित है। उसका 
पूल गस्प्ीरतद्य शान आदढ़ है, और 
उसकी सब शाखाएँ कर्मोके बहुत दूर 
प्रान्त तक फेछो हुई हैं। जिस प्रकार 
गीताका अशोक चुक्ष 'ऊरष्यंमूछ' और 
वअध:ः:लांखम' उसी प्रकार यह धम ज्वानद्वारा खंस्थित फर्मा- 
प्रेरक है | निम्ुत्ति इसकी मित्ति, प्रवृत्ति इसका गृह, छुत और 
दीचारें तथा मुक्ति ही इसकी चूड़ा हे। मानव-जातिका खारए 
जीवन इंस विशाल हिन्दू धम -दृत्तके ही सद्दारे है । 

सब छोग समभते हैं कि वेद हिंदूघम द्वारा स्थापित हुआ 
है। किंतु बहुत ही थोड़ेसे लोगोंकों दी उसकी स्थापना और 
भीतरो भेदका पूरा दाल मांलूम है। प्रायः शाखाफे अगले 
भागमें दी टिककर दम दो एक सुस्वाहु नश्वर फछका आस्वाद 
प्राप्त करते है, मूलकी कुछ भी खोज नहीं करते। दमने यह तो 
अवश्य सुना है कि, वेदके दो भाग हैं; एकका नाम तो है कर्मा- 
काँड और दुसरेका ज्ञान-कांड हे। किन्तु चास्तवर्म फर्माकॉड 
और शानकांड हैं क्या, सो हम नहीं जानते | हमने भेक्सपम्ूछर- 
कृठ ऋग्वेदकी प्याज्याका भलीमाँति अ्रध्ययन किया है; 





स्मेशचद्रका किया हुआ बँगलां शुवाद भी पढ़नेसे हम घंचित 
नहीं है; किन्तु ऋग्वेद क्या है, सो नहीं जानते। मेक्समूलर 
और रमेशर्चद्र दत्त मद्दाशयके प्रन्थोंसे हमने यदी शान प्रा 
किया है कि, ऋग्वेदक ऋषिलोग प्रकृतिके बाहरी पदार्थों 
अथवा सर्वमूर्तोंकी पूजा करते थे। सूर्य, चन्द्र, पायु, श्रप्नि 
इत्यादिका स्वव-स्तोत्न ही सनातन दिन्‍्दू-धर्मका श्रनादि 
झनस्त और श्रपौरुषेय मूछ शान हैं। दम इसीपर विश्वास- 
कर वेदोंका, 'ऋषियोंका और हिन्दू धमाका अनांदर फरके अपने 
अनमें समझते हैं कि हम बड़े दी घिद्वान और घड़े दी “आलोक 
प्राप”' हैं। श्रसली बैदमें ठीक ठीक कया है, अथवा शंकराचार्य 
अभ्षृति मद्ाह्मनी और मद्दापुदपलोग इन स्तव-स्तोजंको क्यों 
अनादि, अन्त और सम्पूर्ण अम्नान्त शान समभते थे, उसकी 
हो हम कुछ खोज नहीं करते । 

और बातें तो दूर रदीं, उपनिषद्‌ क्‍या हैं, इसे दी दम 
लोगोमेंसे वहुत द्वी थोड़े छोग जानते हैं। उपनिषदेका प्रसंग 
चलने पर हमे प्रायः ही शंकराचार्यके श्रद्वेतवाद, रामातुजा- 
चार्यके विशिष्टाद्धतघाद और मध्वके छ्वेववाद आदि दाशैनिक 
व्याण्याताओंको बाते याद आ जाती हैं। अललछी उपनिषदे्मि 
क्या बातें हैं, उनका स्वाभाविक अर्थ क्‍या है, किल प्रकार पर- 
रुपर विरोधी छुद्दे दुशेन उस एक मूलसे उत्पन्न हुए है, षड्‌- 
दशेनेंसे पृथक कोनलसा गढ़ अर्थ उस शान-भण्डारमें प्राप्त हो 
सकता है, इन सब बार्तेफा चित्तव तक हमलछोग फमी नहीं 


करते। शंकराचाय जो अर्थ कर गये है; हजारे घर्षासे हम 
उसी श्र्थको प्रहण करते चले आ रहे हैं। शंकराचायक्री' ध्या- 
रुपाको दी हम अपना घेद अपना उपनिषद्‌ मान रहे हैं। कष्ट 
करके अलली उपनिषदेकोी कौन पढ़ता है ? यदि पढ़ते भी हैं. 
तो अपनी यथार्थ दुद्धिसे नहीं घरन अ्रन्धभक्ति फरके पढ़ते 
समय शुंकराचार्यक्रे विरोधी फोई भी ध्याख्या देखते ही दम 
उसे भूछ कहकर उसका खंडन कर देते हैं, तानक भी अपनी 
बुद्धिसे विचार नहीं करते कि यदाँपर घास्तविक बात क्या है। 
पर स्मरण रखना चाहिये कि उपनिषदेर्म फेवल शंकर-लब्ध 
ज्ञान नदीं है घरन्‌ भूत, पत्तेमान और भविष्यमें जो श्रध्या- 
त्मिक शान अथवा ठत्वज्ञान लब्घ अर्थात्‌ प्राप्त हुआ है अथवा 
होगा, उन सर्मेको आयर्यषियाँ और मद्यायोगियेनि श्रत्यन्त 
संक्षेपम निमूढ़ अर्थ-प्रकाशक इलोकेमि व्यक्तकर दिये है । 
उपनिषद्‌ क्या है ? कि श्नादि, झनन्‍त गम्भीरतम शानमें 
सतातन-धर्मा आरुढ्मूल है, उस शानका भाएडार दी उपनिषद्‌ 
है। बद शान चारे वेदेंक्े सूक्तांशोमिक# पाया जाता हे, किन्तु 
चह उपमाच्छुलम स्तोतन्रके बाहरी अर्थोद्वारा इस प्रकार आउचला- 
दित हैं; जिस प्रकार आदर्श मनुष्यकी प्रतिपूर्ति। उपनिषद्‌ 
अवनाच्छुन्न परमज्ञान है ओर असलमे भनुष्यका श्रनावृत्त यानी 
आझाकार रहित अवयश शर्थात्‌ अंग है। ऋग्वेदके पक्ता महृषि- 
येनि ऐश्वरिक प्रेरणासे शआध्यात्मिकज्ञानको शब्दें! और छुम्हों 
..._ # बेदोक् स्तोत्र मंत्रादिको सूक्त कहते हैं। 


ध्क ओह आकि५० आणियण); जे 
में प्रकट किया था। फिए उपनिषदक ऋषियेंने प्रत्यक्ष दर्शनसे 
उस घानका स्वरूप देखकर थौड़े और गम्भीर शब्दोंति उसी 
शानफो व्यक्ष कर दिया। अद्ेतथाद श्रादि ही क्यों, उसमें 
जिसने दाशनिक चिन्तन और याद भारत; यूयेप और एशिया 
में उत्पन्न हुए है, )९0777809॥0 ( नोमिनछिएम ) रिश्यो।80 
(रीयलिज्म ) शुल्यवाद, डारविनका ऋ्रमविफाश, कमटका 
20०४४एशंश्ा। (पॉज़िठिधिज्म ) हगेछ, फाएट, स्पिनेजा और 
सोपबह्यक्ा,. ए#॥070णंक्रा. ( युटीलिटस्यिनिप्म ) 
704078० ( हेडोनिज्म ) सभी उपनिपद््‌ रचयिता महर्पि- 
येक्रि सक्ञात्‌ दर्शनसे इट और ष्यक्त हुए है। किन्तु जो दूर 
स्थछूपर खंड-रुपसे या थोड़े अंशेर्भ हृए हैं, सत्यका शंश- 
मान होते हुए भी सम्पूर्ण सत्यके नामसे प्रचारित हैं, तथा 
सत्य और म्रिथ्याकों मिलाकर छह हंगसे चर्णित है, थेही 
उपनिपदेमि विस्तृत रूपसे, अपने प्रकृत संम्बन्धमें आबद्ध 
द्ोकर, शुद्ध निम्नॉन्‍्त भावसे खिपि-बद्ध हैं। अतपव शंकरजी 
की व्यास्यामें अथवा शरीर किसीही भी ध्याय्यामें सीमा-बद्ध 
न होकर उपनिषदेकके असली गम्भीर और अखंड शर्थको 
श्र्द््णु करेगें तत्पर हीना दी उचित द्दे ओर तभी उपनिषद्‌- 
का वास्तविक अर्थ भी जाना जा सकेगा। 

उपनिषद्का अर्थ हे यूढ़, स्थानेएं प्रदेश करना। कपिये।- 
ने तकफे वछसे, विद्याके प्रचारसे किया प्रेग्णाके प्रधाइसे 
उपनिषदेम वणित शात्र प्राप्त नहीं किया था, परन थे योग- 


8/रा ज्ञिस गढ़ स्थानमें समूचे शानकी-कुंजी मनके विनीत 
कछ्ामें भूलदी रहती है, उसके पूर्ण अधिकारी होकर उस कक्ष 
में प्रचेश करके उस कुज्ञीको प्राप्कर अपने अम्नान्त शानद्वारा 
सुविशाल राज्यके राजा हुए थे। वह कुंजी प्राप्त हुए बिना उप- 
निषदोंका असली अर्थ नहीं खुलठा केवल तकके बलसे उप- 
निषदोंका अर्थ करना और सघन बनमें ऊँचे ऊँचे जत्षोंके नीचे 
साधारण दीपकके उजालेम निरीक्षण करना एफला दी दै। 
साज्षाव्‌ दर्शन ही सूर्यलोक है, जिसके द्वारा खारा घन आलो- 
कित द्ोकर हूँढ़नेचालेको दिखायी पड़ता है; पद्द साज्षात्‌ 
दर्शन योगह्वाय ही प्राप्त होता है। 





पुराण 
दल्े नियंधरमं उपनिषदका घर्णेन एवं उसे 
असली श्रीर संग्पूर्ण श्र्थके जाननेकी 
शैल्षीका उद्खेख किया जा चुका है । जिस 
प्रफार उपनिषद हिन्दू-धर्मके प्रामाणिक 
प्रन्ध हैं उसी प्रकार पुराण भी हिन्दू-धम्मेके 
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प्रामा 





णिफ है, रद्ृति भी उच्ची प्रकार प्रामाणिक है; किन्तु एक 
उम्रान नहीं । यदि श्रुति और प्रत्यक्ष प्रमाणके साथ स्मृतिका 
पिरोध हो जाय तो स्पृतिका प्रमाण कदापि प्रदण फरनेके योग्य 
नहीं दो सकता। योग-सिद्ध भद्दपियोंक्रे दिव्य-दश्द्वारा वर्शेन 
फरनेके वाद अन्तर्यामी जगदुगुरने उनकी विशुद्ध बुद्धिको जा 
डुच् भवण फराया, उसीका नाम भ्रुति हुआ | प्राचीन शान और 
विद्या, जो पुरुष-परम्परामें रक्तित होती आ रही है, उसीका 
नाम रुट्ति है। शेपोक्त शान वहुतोंके सुख और बहुतोंके मनमें 
परिवर्तित और टेढ़ा होता भरा सकता है, अवस्थानुसार नये 
नये मत और प्रयोजनके अशुकूछ नया भाकार या स्वदप घारण 
करता झा सकता है; अतपुच स्मृति भ्रुतिके समान श्रप्नान्त 
नहीं कही जा सफती | स्वृति अपौरुषेय नहीं, घरन मलुष्यके 
सीमावद्ध परिषत्तनशीर मत और बुद्धिको सृष्टि है । 

धुराण स्वृतियोंम प्रधांन हैं। उपनिषद्‌के आध्यात्मिक 
तत्व पुराणोंमे उपन्याल और रूपक के रुपमें परिणत हुए हैं । 


भरे जीर अंमिफ्ताड आतिपताह 


पुराणों भारतका इतिदास, हिन्दू-धर्मकी उत्तरोत्तर वृद्धि 
ओर अभिव्यक्ति, प्राचीन कालकी सामाजिक अवस्था, आचार 
पूजा, योग-लाघन और चिन्तन करनेकी शैछ्ीफे सम्बन्धकी 
बहुतली आषश्यक बातें पायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त एक 
बात ओर जान देने योग्य है कि पुराण-रचयिता प्रायः सभी 
सिद्ध हुए हैं न कि साधक; उनका शान और साधन प्राप्त फल 
दोनों दी उनके रचित पुराणोंम लिपि-षद्ध दो रहे हैं। वेद और 
डपनिषद हिन्दू-धर्मके अलछी भ्रन्थ हैं और सब पुराण उच 
अ्न्थोंकी व्याय्याएँ हैं। प्याय्या असली प्रन्थके समान नहीं हो 
सकती । क्योंकि एक आदमी जो व्याख्या करे, दूसरा आदमी 
वह प्याख्या नहीं भी कर सकता | किन्तु छूछ भ्रन्थमे) उलछटफेर 
करने या उसको श्प्राह्म करनेका अधिकार किसीको भी नहीं 
है। जो कथन घेद्‌ और उपनिषदोंके समान न मिले, घद दिदूघर्म 
का अंग समझकर प्रदण करनेके योग्य कदापि नहीं हो सकता। 
किन्तु जो कथन पुराणेंके साथ न मिले, उसका नवीन चिल्ता- 
द्वारा श्रहदय करनेके योग्य होना सम्भव है। ध्याख्याका घृत्य, 
घ्याय्याताकी भेघाशक्ति, ज्ञान और विद्याके ऊपर निर्भर है। 
जैसे, ध्यासदेवका बनाया हुआ पुराण यदि विद्यमान होता, तो 
उसका आदर प्रायः श्रुतिके समान दी होता; उसके और छोम- 
दृषंण-रचित पुराणोंके अमावमे जो अठारद्द पुराण विद्यमान 
हैं, उनमें सब पुराणोंका समात आदर न फरके विष्णु और 
भागवत पुराणके समाच योग-खिद्ध व्यक्तेकी रचनाको अधिक 
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ल्यवान फददना पड़ता दै।मार्कण्डेय पुराणके सम्रान पंडित 
भ्रध्यात्म-धिद्यापरायण लेखककी रचनाकों शिव या अग्नि 
पुराणकी अपेक्ता अधिक गम्भीर शान-पूर्ण समझना पड़ता है। 
अतः जब कि घ्यासद्ेवका पुराण आधुनिक पुराणोर्म आदि 
ग्रन्थ है, और इन सबमें जो भिकृएट है, उससे भी हिन्दू धर्मके 
तत्वको प्रकट फरनेवाली घहुतसी बातें निश्चित रूपसे पायी 
जाती हैं, एवं जब कि निकृष्ट पुराण भी जिशासु या भक्त योगा- 
भ्यासमें छीन रदनेवाले साधककी रचनाएँ है, तथ र्चयिताका 
अपने प्रयासद्वारा प्राप्त धान और दिन्ता भी आदरणीय दे। 

घेदों और उपनिपदोंसे पुराणेको स्पतंत्र करके वैदिक धर्म 
और पीराणिफ़ धर्म फहफर अ्रंग्नेज्ी शिक्षितोने जो मिथ्या भेद 
उत्पन्न किया है, चह प्रम भर अणान-सम्धूत है। वेदों और उप- , 
निपदोंकी गूह्वतिमूढ़ चादोंफो सर्वलाधाय्णको समम्तानेधाले, 
व्याय्या करनेवाले, चिस्तृत आलोचना फरफे तथा जीवनके सा- 
मान्य फार्यामे छगनेकी चेटा करनेवाले, होनेके फारण श्रठारदो 
पुराण हिंदू-धर्मके प्रमाणमें ऋहण करनेके योग्य है। पर जो ठोग 
चेंदें और उपनिपदेको भूलकर पुराणको स्पतंत्र और यथेए प्रमाण 
सममकर प्रदण फरते है, वे छोगभी भूल फरते हैं; क्योंकि इससे 
दिंदू-धर्मके अप्नांत और अपौरुषेय सूछको वाद दे देनेसे, श्रम 
ओर भिथ्या शानको आश्रय मिलता, चेदार्थ छोप द्ोता तथा पुरा- 
णोंके असछो अथपर भी पर्दा पड़ जाता है। चेदोंके आप्रारपर 
राणोंकोी स्थापित करके पुराणोक्ा उपयोग करना चाहिये। 


ताकाम्य 


(१) 
गोंमे जिस समय भ्ए-सिद्धिकी चर्चा द्ोती 
रो है, उत समय अलौकिक योग-प्राप्त कई 
६५ अपूर्व शक्तियोंका स्मरण हो आता है। 
बो | अवश्य द्वी आठों सिद्धियोंका पूर्ण विफाश 
६43 योगियेक्ों ही होता है, किन्तु ये खारी 





नहीं, घरन्‌ जिसे दम प्रकृतिका नियम कहते 
है, उसमें आ्राठे| सिद्धियोंका समावेश है। 

श्रांठ सिद्धियोंके नाम महिमा, छधिमा, अशिमा, प्राकास्य, 
ध्याप्ति, पेश्वय्ये, चशिता और ईशिता हैं । येही सब परमेश्वरके 
अए-स्थभाव-सिद्ध शक्ति करके परिचित है। प्राकाम्यक्ो ही 
लीजिये--प्राकाम्यक्ना श्र्थ सब .ईंद्वियोंक्ना पूरे विकाश और 
अवाध किया है। घास्तवरं पाँच बानेद्रियें। अर्थात्‌ चच्चु, श्रोत्न, 
त्राण, त्वचा और जिहा तथा मनकी खारी क्रियाये प्राफाम्पक्े 
अंतर्गत है। प्राकाम्यकी शक्तिसे द्वी श्रॉखसे देखते, फानसे 
खुनते, नाकसे सूघते; त्वचासे स्पर्शाचुभव करते और जिह्ासे 
रसास्थादन करते हैं तथा मनसे वादरी सब स्पशोका शान होता 
है। साधारणलोग समभते हैं. कि स्थूछ इंद्रियेमिं दी शान 
धारण करनेकी शक्ति है; तत्ववेचालोग जानते हैं कि ऑँ्ष 
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नहीं देखती, मन देखता है; कान नहीं सुनता, मन खुनता हे; 
नाक आप्राण नहीं करती, सन आप्राण करता है। जो ओर भी 
श्रेष्ठ तत्वशानी हैं, पे जानते हैं कि मन भी देखठां, छुनता और 
श्राप्राण नहीं. फरता घरन, जीच देखता, खुनता और भ्राघाण 
करता है। जीव ही शादा है, जीघ ईशवर है, भगधानका अंश है। 
मगधानकी अए-सिद्धि जीघकी भी अप्ट-सिद्धि है। 
समैवाशें जीवलोके जीव भूत: सनाठनः। 
भन; पष्ठानीद्वियाणिं प्रकृतिस्थानि कर्षति॥ 
शरीर यद्पाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः । 
गृदीवैतानि संयाति धायुगगन्धानिधाशयात्‌ ॥ 
भोत्न॑ च्ठु) स्पशन थे रखने प्रायमेव च। 
अधिष्ठाय भनश्चायं विपयानुपसेवते ॥ 
हमारा सनातन अंश जीव-छोकमें जीव होफर मन और 
पंश्वमेन्द्रियोंको प्रकृतिके मध्यम पाकर उसे आकर्षित फरता है 
( अपने उपभोग लगाकर और भोगके लिये आ्रायोजन करता 
है)। जिस समय जीघन्डपी ईश्वर शरीर प्राप्त करता है 
झथवा शरीरसे निर्मेमन या पयान करता है, उस समय, जिस 
प्रकार हवा छुगन्धकों पुष्पसे उड़ा खे जए्ती है, उसी प्रकार 
यह जीव शरीरसे सब इन्द्रियों- सन और पाँच इन्द्रियों! ) को ले 
जाठा है; कान, आँख, स्पशे, जीभ, नाक और मनमें टहरकर 
यद्द (जीप) विष्येका भोग करता है। देखना, खुनना, सं घना, 
स्वाद लेना, छूना और मनन करना ये सब प्राकाम्यको कियायें 
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हैं। भगवानफा सनातन अंश जीव इस प्रकृतिकी क्रियाको 
सेफर प्रकृतिके विकारसे पश्चेन्द्रिय ओर मन सत्म-शर्ररमें 
पिकाश फरता है; स्थूल शरीर घारण करनेफे समय यद्द जीव 
पडिन्द्रिय यानी मन और पाँच इन्द्रियॉफो लेकर प्रवेश फरता 
ओर सखत्युकालमें यह पडिन्द्रियांको लेकर निकल जाता है।, 
चाहे स्थूल देद हो श्रथवा सूदम, पद जीघ इन षड़िन्द्रियोमे 
निधास करके सब विषयोंका भोग करता है। 

कारण-शरीरमें सम्पूर्ण प्राकास्प दे, घद शक्ति सू्म-शर्यरमें 
(वकाश प्राप्त करती है, पश्चात्‌ स्थुरू-शरीरमें विकलित द्ोती 
है। किन्तु प्रथमद्वीसे स्थूछमे सम्पूर्ण प्रफाश नहीं होता, जगतकें 
' क्रम-पिकाशर्म सब इन्द्रियाँ क्रससे विफखित द्ोती हैं, अस्तमें 
कई एक पशुओं मनुध्यका उपयोगी विकाश और प्राखय्य 
प्राप्त करती हैँ। मनुष्य पण्चेन्रियाँ अरप निस्‍्तेज दोकर 
रहती है, कारण यह कि दमछोग मन ओर बुद्धिका विकास 
करनेमें अधिक शक्तिफा योग' करते हैं। किन्तु यद असस्पूर्ण 
आअभिष्यक्ति प्राकाम्य-विफकाशकी अन्तिम अपस्था नहीं। योग- 
द्वार सुप्म-शरीरमें जितना प्राकास्य-विकाश होता है, पद 
स्थूछ शरीरमें भी प्रकाश पाता है। इसीफो योग-प्राप्त प्राकास्य- 
स्लिद्धि कदते हैं । 

.. (२) 

परमेश्वर अनन्त ओर अपरिसीम पराक्रमी हैं, उनकी रुप- 

भाषसिद्ध शाक्॒का क्षेत्र भी अनन्त और क्रिया अपरिसीम दे। 


फ्कमअभ >जे। -#्टे 
है... 2०९) वनधव लक हरी ७>पनननकमननक के पटल 
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जीघ (श्वर है, भगवानफा अंश है, सुपर शरीरक और स्थूल- 
शरीरमे ज्रावद्ध होकर घीरे-घीरे ऐश्वरिफ शक्तिका विकाश कर 
रहा है। स्थूछ शरोरकी सब इन्द्रियाँ विशेषतः सीमावद्ध हैं। 
भ्तुष्य जितने द्नोंतक स्थूल-देदकी शक्तिद्वारा ज़कड़ा हुआ 
_ रहता है, उतने दिनोंतक घुद्धिफे विकाशसे हीं घह पशुकी 
4--तीच शरीर हैं; स्थूछ शरीर, सूक्ष्म शरीर भौर कारण शरीर । 
स्थूल-शरीर-पंचीक्षत पंचमहाभूतके पीस तत्वोले बने हुए शरीरको 
स्थूलयारीर फहते हैं । जिस रूपमें एम, भाप तथा भौर सब जीव दिद्वायी 
पढ़ रहे हैं, उच्ती रुपका नाम्न स्थूछ शरीर है। इसमें दस इंम्रियाँ हैं । श्रोन्न, 
सचा, चल, जिहा भौर धाण ये पाँच ज्ञानेन्द्ियाँ तथा वाक्‌ , पाणि। पाद, 
उपस्थ और गुद़े ये पाँच कर्मेन्दरियाँ। 
सूक्ष्म शरीर-भपंचीक्षत् पंच महाभूतके सम्रठ तस्वोंसे बने हुए शरीरको 
सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उन सन्नह तत्वोंमें पाँच तो धानेन्द्रियाँ हैं, पाँच 


फर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण ( प्राण, भपान, समान, उदान और ब्यान ) तथा 
सन और घुद्धि । 


कारण शरीर-भलुष्य जब सोकर उठता है, तय कद्ठता है कि “आज मैं 

ऐसा सोया कि, कुछ भी नहीं जानता! इससे यद सिद्ध होता है कि सोनेमें 
सज्ञान है। सोनेवाले का 'मैं कुछ भी नहीं जानता' यह ज्ञान भसुभव रूप 
नहीं बरन्‌ रुपुप्तिकालमें अनुभव किये भज्ञानकी स्व्ृत्ति है। उस स्मृतिका 
विषय सुतुप्तिकालका अज्ञान है। जाप्रदवस्थामें भी मुझे भपनी वास्तविक 
शुध कुछ भी नहीं रहती । मनुष्य फह्ता है कि, 
, में यह नहीं जानता! इस अनुभवका विषय भो 
भी निम्नारूप ज्ञान है। बस इस अज्ञानको ह्टी 
कहते हैं । तत्वशञानसे इस अज्ञानश्ा दाह कि 
"देह कहते हैं। अज्ञाव स्थूछ-देह और 
-अज्ञानकों कारण कहते हैं । सारांश यह दि 


मैं यह नहीं जानता! | 
अज्ञान है। स्वप्तजा कारण 
फारण-शरीर था कारण-देद 
या जाता है, इसलिये इसे 
सूक्ष्म-देहका फारण हैं, इसलिये 
अश्ानका नाम ही कारण-देह है । 


गा धग्की और आिकत७ 
अपेता उत्ह है; नहीं तो इन्द्रियॉँंसी प्रखर्ता एवं मनक्षी 
अध्रान्त क्रियासे-एुक बातमें प्रकाम्य सिद्धिसे-पशु दी 
उत्हाए है। इसी प्रकाम्यको विज्ञानवेचालोग ॥7880 ( पशु- 
धुद्धि ) कहते हैं। पशुश्मोमे बुद्धिका विकाश बहुत दी कम 
होता है। किन्तु संसारमें बचकर रहनेफ्ी आवश्यकता है, 
इसलिये बुद्धि अत्यहप दोनेफे कारण पशुओंको किली ऐसी 
चूत्तिकी आवश्यकता है, जो पथ दिखानेधाली होकर वया प्रहण 
फरनेके योग्य है और कया त्याग फरनेके योग्य दै--आरि 
बातोंका शान कराये । इसीसे ६श्वरने पशुओंके मनको यही 
शक्ति प्रदान की है। पशुश्नोंका मच ही यह सब काम करता है। 
भद्ठप्पोंफा मन कुछ विर्ण॑य वहीं करता, बुद्धि ही निश्चय करने- 
चाली है, मन तो फेवल संस्कार-सष्टिका यन्त्र है। दम जो कुछ 
देखते, सुनते और समभते हैं; चद सब मनमें संस्कार रूपसे 
परिणत होता जाता है; बुद्धि उस संस्क्रारको लेफर प्रदण करती, 
प्रत्याष्यान करती और चिन्तन करती है। पशुओंक्ी बुद्धि इस 
निर्णय-कर्ममें श्रपारण यानों अ्रसमर्थ है। पश्च अपनी बुद्धि 
द्वारा नहीं बल्कि मनद्वारा समझता श्र चिन्तन करता है । 
मनकी एक अदुभुत शक्ति है, दूसरेके मनमें जो कुछ द्ोता 
है, उसे क्षणमरमें ही सन समभः जाता है; बिना विचार किये 
ही जो कुछ आवश्यक द्ोता है, पद सब समझ लेता एवं 
कामकी उपयुक्त प्रणाल्ली ठीक फरता दै। हम किसीको भी घरमें 
घुसते देखते नहीं, किन्तु समझ जाते है कि फौन घरमें छिपा 
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हुआ है; भयका कोई कारण उपस्थित नहीं होता, पर दम 
शआशंकित दो ज्ञाते हैं; और शीघ्र दी उस आशंकाका कारण 
हूँढ़ निकालते है; भाई अपने मुँहले एक बात भी नहीं कद्दता, 
किन्तु उसके बोलनेके पहले ही वह क्या कद्दैगा, उसे दम 
लमम लेते हैं, इत्यादि बहुतसे उदाहरण दिये जा सकते हैं। 
किन्तु बुद्धिकी सद्दायतासे सारा काम करनेमे दम इतने अभ्यस्त 
दो गये हैं कि यद क्विया और प्राकाग्य दमलोगेम प्राय: लोफ 
सा हो गया है। किन्तु पशु यदि इस प्राकास्यकों अपने घशामें 
न रखे तो वह दो ही दिनमें मर जाय। कया पथ्य है, क्या 
अपध्य है, कौन मित्र है, कौन शत्रु है, फ्दोँ भय है, कहाँ निरा- 
पद्‌ दे आदि बातेंका शान पशुओंको प्राकाम्यद्वारा द्वी होता 
है। इसी प्राफाम्यद्वारा कुत्ते अपने स्थामियेंकी भाषा न सम- 
भंते हुए भी उनकी बातोंका असली मतरूब या मनका भाव 
लमभते है, घोड़े भी इसी प्राकाम्यकी शक्तिसे एकबार जिस 
मार्गसे चल्ते जाते हैं, उल भार्गको पहचान देते हैं। ये सब 
प्राकाम्य-क्रियायं मनकी हैं। | 
पश्चेल्ियोंकी शक्तिसे भी पश्च मनुष्यकों दशा देता है। 
कौन मल्ुष्य कु्तेकी तरद गन्ध अनुलणश्णकर एक सी भील- 
की दूरोसे और सबका भार्ग छोड़कर एक जन-विशिष्ट जान- 
घरोंसे अपनी रक्षा करता हुआ अपने स्थानपर घापस जा 
सकता है ! या ऐसा कौन मनुष्य है, जो भ्न्धकारतें पशुओके 
समान देख सकता हे? अ्रथवा केघलछ शब्द सुनकर अपने 
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का्नोंदारा गुप्त शब्द करनेघालेको प्रक/ ही कौन भनुष्व फर 
सकता है? ४००४॥५ या दूरसे चिन्ता प्रहण सिद्धिकी 
बात फदकर किसी अ्रंग्रेजी सम्बाद-पत्र-( अख़बार ) ने फद्दा है 
कि, 7०००४४ए मनकी प्रक्रिया है; यद्द प्रक्रिया पशुक्री 
सिद्धि है, मजुष्यकी नहीं; श्रतणव 7७००५॥9 के पिकाश- 
से मनुष्यकी उन्नति न होकर अपवनति ही दोगी। स्थूछ बुद्धि 
घुटेनका श्रवश्य ही यह तर्क उपयुक्त है! अवश्य दी मनुष्य जो 
घुद्धि घिकाशके लिये अपनी ग्यारद इतद्रियेकि सम्पूर्ण विकाश- 
से पराइमुख ( विमुख ) दो रद्द दे, पह अच्दा दो रहा है, नहीं 
तो प्रयोजनाभावसे उसकी बुद्धिका विकाश इतने शीघ्र न 
दोता | किन्तु जिस समय सस्पूर्ण घुद्ध-विकाश हो जाता है, 
उस समय ग्यारद्द इन्द्रियोंका पूर्ण विकाश करना मानव-जाति- 
फा करंव्य है। क्योंकि इससे घुद्धिके विचार करने योग्य 
शानकी वृद्धि होगी, ओर मनुष्य भी मन एवं बुद्धिके पूर्ण 
अनुशीलनसे अन्तनिद्दित देवत्व प्रकाशका उपयुक्त पात्र द्वोगा। 
किसी भी शक्तिका विकाश अवनतिका कारण कदापि नहीं दो 
सकता--फैयछ शक्तिके अवैध प्रयोगले, मिथ्या' व्यवद्यारखे 
और झलामउज्ञस्य दोषलें अ्रवनति सम्भव हे, अन्यथा नहीं । 


विश्वरुप दश्शन 


शीतामें विग्वरूप 

न्देमातरम” शीर्षक लेखमें हमारे भर्धेय 
चन्धु विपिनचन्द्र पालने प्रसंगानुसार 
अज्लैनके विश्वरूप-दर्शनफा उल्लेख करते 
हुए लिखा है कि, गीताके ग्यारहवें 
अध्यायमें जो विश्वरुप दर्शनका घरणेन 
किया गया है, चद सस्पूर्ण असत्य और 
कविक्ी फलपना मात्र है । दम इस बातका प्रतिधाद फरनेके लिये 
बाध्य है। विश्वरूप दर्शन गीताका वहुत द्वी प्रयोजनीय श्रंग है, 
अज्ञुनके मनमें जो द्विधा और संदेद उत्पन्न हुआ थां, उसका 
श्रीकृष्णने तक और शान-गर्मित उक्तिद्वारा प्रत्याख्यान किया है 
किन्तु तके और उपदेशह्वारा जो ज्ञान प्राप्त द्ोता है, घद दृढ़तांसे 
नहीं टिकता । जिस शानकी यथार्थ रीतिसे भाप्ति द्ोती है, उसी 
आानकी दृढ़ स्थापना होती है । इसीलिये अज्जुनने अंतर्यामीकी 
अलत्तित प्रेरणासे विश्वरुप दर्शनकी आकाच्ता प्रकर की । विश्व- 
रुप दशेनसे अज्लुनका संदेह चिरकालके लिये दूर हो गया और 
बुद्धि निमेछ होकर गीताके परम रहस्यको प्रहण करनेफे योग्य 
हुई । विश्वरूप दर्शनके पहले गीता में जो ज्ञान फथित हुआ है, 
धह साधकके उपयोगी श्ञानका वहिरंग है, उस रूप-दर्शनके 
पश्चात्‌ जो शान फथित हुआ है, पद शान गूढ़ सत्य, परम 
रइस्थमय सनातन शिक्षा हे। इस विश्वरूप दर्शनके बर्णनकों 
कविकी उपमा कहनेसे गोताका मास्भीस्य और सत्यत्व दोनों दी 
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नए हो जाता है, और उसकी योग-प्राप्त उद्चातिउ्च शिक्षा 
दाशेनिक और फविकी कल्पनाके समावेश परिणत हो जाती 
है | घिश्वरूप-दृ्शध न तो कल्पना ही है, और न उपमा ही है; 
वह सत्य है, भ्रति प्राकृत सत्य नहीं--षयों नहीं! इसलिये कि 
विश्व-प्रकृतिके अंत्तगंत विश्वकप अति प्राकृत नहीं हो सकता। 
घिश्वरुप फारण-जगतका सत्य है; फारण-जगत॒का रूप दिव्य 
चश्लश्नॉसे दिखायी पड़ता हैं दिव्य-हश प्राप्त अछ्छुन ने कारण- 
जगत॒का घधश्वरुप देखा था | 
साकार और निराड्ार | 
जो लोग निगुण निराफार प्रह्मके उपासक है, थे शरीर 
झोर श्राकारकी घात रुपक और उपम्रा फहकर उड़ा देते है; 
जो लोग सम्रुण निराकार प्रह्यके उपासक है, पे शाल्रकी अन्य 
झुपसे व्याख्या फरके निशुणत्व अ्रस्वीकार करते एवं आकारफी 
बात रूपक और उपमा काद्षकर उड़ा देते है, इसी तरद्द सम॒ण 
साकार अह्मफे उपासक दोनेंदीके ऊपए खड्ग-दस्त हैं। पर में 
इन दाने मतेको दी संकीर्ण और असस्पूर्ण शानसे उत्पन्न हुआ 
खमभता हैँ। क्योंकि जो छोग साकार और निराक्तार, दोने। 
प्रकारसे ब्रह्मको प्राप्त करते है, वे किस तरह एकफो सत्य और 
उसरैफो अखत्य करपना फहकर शानफा अंतिम स्मरण नए 
करेंगे, एवं असीम ब्रह्मको सीमा-वद्ध करगे? यदि ब्रह्मका 
निमुंण॒त्व और सशुणत्व अस्वीकार करते है, तो हम भगवान का 
उपद्दास करवे हैं, यद वात सत्य दै; किल्तु यदि प्रह्मका सम॒ण॒त्व 


धर्क जी आशिक रु हि ५ ६९, 
* और साफांप्व भ्रस्पीफार फरते है, तो भी हम समदागकों 
उपहास ध्प्प्तै है, यह बाद भी सत्य है । भगवान दापके क््शां 
शए और अधघीशवर हैं, घद किसी छपमे आवद्ध नहीं। भग- 
बान जिस प्रकार लाकारत्वद्वारा आवद्ध नहीं है, उसो प्रकार 
मिराकासत्वह्वार भी आयद्ध नहीं है। समपान स्-शक्तिमान 
हैं । स्थूछ प्रहतिफे नियम अथपा देशफालके नियम रुपी 
जाल उनको फँखानेके अमिप्रायले यदि दम फहे कि जब 
तुम अनन्त हो, तो दम तुमको अन्तवाला वहीं होने देंगे, चेश 
करके देखते हैं, तुम नहीं देख सक्ोगे, तुम दमारे अकाटय तर्क 
और युक्तिसे इस प्रकार आवद्ध द्वो, जिस प्रकार भ्रस्पेरोके 
एन्द्रजञालमें फर्डनिएडो,--यह हास्यज्ञगक बात है। घास्तवमें 
यह कैसा घोर अहंकार और अशान है ! 

भगवान घन्धन-रहित, निराकार और साकार है, साधक- 
को साकार होकर दशन देते है,-उसी आकारमें पूर्ण सग- 
घान रहते भी हैं, या यों फद्दिये कि भगवान हर समय दी 
सस्पूर्ँ ब्रह्माएडमे ध्यात रदते हैं। भगवान देशकालसे श्रलग 
ओर अतकेगस्य हैं, देश और फाछ उनके कौतूहलकी सामग्री 
है, देश भौर फाल-दपी जालमे सब प्राणियोंकी रखफर कीड़ा 
करते है, किन्तु हप्रछोग उन्हें उस जालमे फेसा नहीं सकते। 
जितनी ही बाए दृप्त तक और दाशतिक युक्तिक्रा प्रयोग फरके 
बह असाध्य साधन करते जाते है, उतनी ही बार भगवान रहु- 
भय उस जञालकों समेटकर हमारे आगे पीछे, पाएवे (समीप) दूर 


के धग् और जतियतह 
चारों झोर मीठी मीठी हँसीसे विश्वकप और घिश्वातीतरुप 
भलार करके दमारी बुद्धिको परास्त करते है। जो छोग कहते 
हैं कि हम भगधानको जान गये, थे समवानको तनिक भी नहीं 
जानते जिन लोगोंको जानही नह पड़ता, चेद्दी प्रकृत शानी है।# 
विश्वरूप कप कर 

जो छोग शक्तिफे उपासक, कर्मयोगी, यंत्रीके यंत्र होकर 
भगवानके निर्दिष्ट किये हुए कार्याकों फरनेमे आदिएट या तत्पर 
है, उनकी विश्वरूप दष्टिम दर्शन बहुत ही प्रयोजनीय है। विश्वकप 
दरशनके पहले भी वे प्राप्त फर सफते है, कितु घह द्शेन-छाम नदी 
ज्ञानेतफ आदिश ठीक स्वीकार नहीं होगा। रुजू या मौजूद तो दो 
जाता है, पर पाश (कर्णुस्पश) नहीं होता । तबतक उनकी कमे- 
शिक्षा या तैयारी दोनेको समय रद्दता है। विश्वकषप-दर्शनमें फर्म- 
का झारस्म है। विश्वरूप-दर्शन बहुत तरदसे हो सकता दै-जैली 
साधना और जेसा सांघकका स्वभाव दो। फालीजीके विश्व- 
रूप-दर्शनके साधक जगतमय अपरूप यानी विकृत रूप स्री रूप 
देखते हैँ। एक अथवा अ्रतन्‍्त देहयुक्त सब जगद पद सघनान्थ- 
छार-प्रस्तारक घनरूष्ण कुन्तछराशि आकाशाच्छादित रहती हैं, 
सर्च वद रक्ताक्त खड़की आंभा भालकाकर जृत्य करती हैं, 
.. # 'अविश्ञातं विज्ञानता विज्ञात सविज्ञानताम! (केन०) भर्थाव्‌ जो 
कहते हैं कि दस परप्रह्मका ज्ञान हो गया, उन्हें ठप्तका-ज्ान नहीं हुआ है 
और जिन्हें जान ही नहीं पढ़ता कि हमने उसको जाने छिया, उन्हें ही चह ज्ञान 
हुआ है। उपनिषद्के इस भवतरणसे ऊपरके वाक्यका भर्य स्पष्ट हो जाता है। 


धरैजीटअजिक) हि 
जगतमय उत्त भीषण ्रद्दशासका स्ोत वदाकर विश्यप्रह्मौडको 
ध्यूर्ण विचूर्ण करती हैं। यद सब कथन फविकी करंपना नहीं, 
शति आकृत उपलग्धिफों असस्पूर्ण मनुप्यकी भाषामें घरोन 
फरनेकी विफल चेश नहीं | यह कालछीका श्रात्म-प्रकाश है, यदद 
हमारी मातेश्वरोका प्रकृत-रुप दे। जो कुछ दिव्य चल्लु द्वारा देखा 
गया है, उसीका अनतिरक्षित सरल और खत्य पुन दै। 
शज्जुन ने फालीका विश्वरुप नहीं देखा था, उन्होंने कालरुपी 
श्रीकृष्णका संद्वारक विश्वकप देखा था। दोनों एफ दी बात है । 
उन्हीने दिव्य-चल्लुसे देखा था, पाह्यत्ञान-हीव सम्ाधिसे नहीं-- 
जो देखा, व्यालदेवने उसका अविकछ अनतिरंजित वर्णन किया 
यद्द स्वप्त नहीं, फरपना नहीं, सत्य और जाग्रत-सत्य है । 
कारण-जगत्‌ का ूूप. 

भगवान-अधिपछित तीन अवस्थाश्रोंकी चात शास्त्रों पायी 
जाती है, भाष्ठ-अधिप्ठित उुपुप्ति; तैजल या हिरणयगर्भ-झधिपट्ित 
स्वप्त और विरादूअधिप्टित जगत्‌। भत्येक अधस्था प्रकपफ 
जगत्‌ है। सुणुप्तिसे कारण-जगत्‌, स्वप्नसे सूदप-जगत्‌ और जाग्रत 
से स्थूल-अगत्‌ है कारणमें जो निर्णीत और दमारे देश कारूसे 
परे है, सूहममें चद प्रतिभासित और स्थूछमें आंशिक भादसे 
स्थूछ-जगतके नियमाजुसार अमिनीत द्योता है। श्रीकृष्णने 
अछ्लुनसे कह्दा कि में घात्तेराष्टरो शूवराष्ट्र पुत्रों) का पहलेही चघ 


कर छुका हूँ, किन्तु स्थूछ-जगतमें उस समय डुर्योध 


न्‍ नादि युद्ध 
क्षेत्रमे अज्ञुनके सामने दंडायमान, जीवित और युद्धमें मिड 


ह५ घी औए.अणियण) 'जतियता 


यानी युद्धके ध्यापारम छगे हुए थे। पर भगवान भ्रीकृष्णका 
यह कथन असत्य और उपमा-युक्त नदीं। फारण-जगतूमे वे 
उनलछोगोंका वध कर चुके थे । यदि नदीं, तो इस छोकमें उनका 
धघ असस्भव था। हमारा प्रकृत-जीवन फारणमे है, स्थूछमें तो 
उसको छाया-मात्र पड़ती है। किन्तु फारण-जगत्‌॒का नियम, 
देश, काल, रूप और नाम रुपतंत्र है। विश्वकप फारणका झूप 
है, ओर वह स्थूलमें दिव्य चिश्लुसे प्रकाशत द्ोता है । 
दिव्य चक्ष 

दिव्य चप्ठु क्या है? दिव्य चक्षु कपनाका चछ्ु नहीं, और 
न कविकी उपमा हो है। योग-प्राप्त दृष्टि तीन प्रकारकी है-सूच्म- 
दृष्टि, विज्ञान-च्ठु और दिव्य-चक्षु | सूचम-दशिसे हम स्वप्तमें 
जाम्रदवस्थामें मानसिक सूति देखते, विशानचक्षुसे हम सम्रा- 
घिस्थ होकर झुक्म-जगत्‌ ओर कारण-जगत्‌ अंतर्गत नाम 
रूपकी प्रतिमूति श्रौर सॉँकेतिक रूप थिदाकाशम देखते तथा 
दिव्य चश्ठुसे फारण-जगत्‌का नाम-रूप प्राप्त करते है,--समा- 
घिसे भी प्राप्त करते, स्थूछ चक्षुके खामने भी देख पाते हैं। 
जो स्थूल इन्द्रियॉंकी अगोचर है, बह यदि इंद्रिय-गोचर दोता 
है, तो उसको दिव्य चत्तुका प्रभाव मानना पड़ता दै। अज्लेन 
दिव्य चच्तुफे प्रभावले जाप्रदवस्थामें भगवानका कारणास्तगंत 
विश्वद्प देखफर संदेह-छुक्त हुए थे। चद्द विश्वरूप-दर्शन 
स्थूछ-जगत॒का इंद्रियगोचर सत्य न द्ोकर;, स्थूछ सत्यकी 
झपेक्ता सत्य फटपना है, असत्य या उपम्ा नहीं। 

ह तट 


स्तवस्तोत्र 





शा/57७ 0000 धक, साधन और साध्य; इन्हीं दोनों अंगों 
४ 5) स्का 5 को लेकर धर्म, शर्थ, काम और मोज दै। 
/ जाधकोंके मिश्ष-मिन्न स्वमावमे मिन्न-भिन्न 
लाधन आदिए एवं मिन्न-भिन्न साध्य भी 
झजुस्त होते हैं। किन्तु स्थूल इशिसे 
ः झमेकों साध्य दोते हुए भी सूद्म दृषटिसे 
देखनेपर शात होता है कि सब सांधकेंका साध्य एक है भौर 
चह साध्य आत्मतुरि है । याश्घल्वयने अपनी श्रदर्मिणीको 
* सममाया है कि आत्माफे लिये ही स्रो, धन, प्रेम, खुख, दुःख, 
जीवन और मरण सब कुछ है, इसलिये आत्मा क्या है, इस 
प्रश्वका शुरुत्व है और इसीकी प्रयोजनी यत्ता भी है । 
अनेकों विश और परिडत कहते हैं कि, आत्म-क्ञानका 
'पचड़ा लेकर इतना व्यर्थ माथा फिस लिये मारे ? यह सब 
'सूद्म विचार सम्रय नए करनेकी -चातुझता है, खंसारका 
“प्रयोजनीय विषय और भानघ-जाति-कत्याणकां चेष्टा खेकर 
रहना 'चाहिये। किन्तु संसारका कौनसा पिषय प्रयोजनीय 
है, एवं मानव-जातिका कल्याण किससे होगा, इस प्रश्नकी 
भी तो भी्मांसा शानद्वीके ऊपर निर्भर करती है। दमारे शानके 


के ४० ओह >णिका: 'अशिषता 


अनुसार दी हमारा साध्य होता है, याद्‌ हम श्रपने शरीरकों 
झात्मा समझे, तो हम तुष्टि-लाधनार्थ और सब विचार तथा 
विवेचनोंकों ज़लाञ्जलि दे स्वार्थ-तत्पर नर-पिशाच धोकर 
रहेंगे। यदि ख्रीको हो आत्मघत्‌ देखें और आत्मयत्‌ प्रेम कर, 
तो हम स्तन ( ख्रीस्वभाव ) होकर न्याय और अन्यायका 
विचार न करके उसकी मनस्तुष्टिके सम्पादनके लिये प्रागपनसे 
चेश करेंगे, दूसरेको कष्ट देकर भी उसको छुप्ल पहुँचायेंगे, 
दूसरेका श्रनिष्ठ फरफे उलीका इए्ट सिद्ध फर्रेंगे। यदि दम 
देशको द्वी आत्मवत्‌ देखे, तो निश्चय ही दम एक मद्दान्‌ देश- 
द्वितेपी पुरुष होंगे, फदाचित्‌ इतिद्ासमें अ्क्षयक्रीति भी रख 
जायेंगे, किन्तु अन्यान्य धर्म परित्याग फरके दूसरे देशोंका 
अनिष्ठ, धन-लुए्टन और स्वाधीनताका अ्पदरण फर सकते 
हैं। यदि भगवानको आत्मा समर्भ अथवा आत्मवत्‌ प्रेम फरें- 
एक ही बात है, क्योंकि प्रेम चरम हष्टि हुईं तो--हम भक्त, 
योगी और निष्काम फर्मी होकर साधारण मलुष्यकी अप्राप्य 
शक्ति शान झथवा आनन्दोपभोग कर सकते है । यदि निगुंण 
परत्रह्मको आत्मा फदकर जानें, तो परम शान्ति और छयको 
प्राप्त दो सकते हैं। 'यो यच्छुछझ; स एवं सः--जिसकी जैसी 
भ्रद्धा द्वोती है, पद उसी छपका हो जाता है। मानव-जाति 
चिरकालसे साधन करती आ रही है, अ्थम छुद्र, फिए अपेत्ता- 
कृत महान और श्न्ततः सर्वोच्च परात्पर यानी श्रेष्ठसे भी श्रेष्ठ 
साध्यका साधन करके गन्तष्य स्थान भीदरिके 'परम-घामको 


६८ 


प्राप्त दोती चली आ रही है। एक थुग था, कि भानव-जाति 
केवल शरीरका साघन करती थी। शरीर-साधन उस समयका 
युग-घर्म था; अन्‍्यान्य धर्मोकों किनारे रखकर उस समय 
शुगर-साधन फरना दी श्रेयरकर मागे था। कारण यह कि, 
उसके न होनेसे शरीर, जो शरीर धर्म-साधनका उपाय और 
प्रतिष्ठा है,- उत्कषं छाम न करता । इसी प्रकार पक युगमे 
स्री और घरवार, एक थुगमें कुछ और एफ थुगर्मे--जैसे 
आधुनिक युगमें जाति दी साध्य है। सर्थोच्च परात्पर यावी 
श्रष्ठले श्रेष्ठ खाध्य परमेश्वर, भगवान हैं। भगवान ही सबके 
प्रकृत और परमात्मा हैं, अतएवं प्रक्त भी परम-साध्य है। 
इसीसे गीतामे लिखा है कि, 'सब घर्मका परित्याग करके 
हमारा द्वी स्मरण करो । भगवानमें सब घर्मांका समन्वय होता 
है। उनका खाधन करनेसे वे रवर्य ही हमारे सारफो लेकर 
हमें यन्त्र करके स्त्री, परिधार, कुछ, जाति, मानव खुष्टिकी 
परम-तुष्टि और परम-कल्याण साधन करेंगे। 

एक ही साध्यक्षा साधक लोग अपने-अपने स्वभावाहुसार 
मिन्न/भिक्ष तरदसे साधन सी करते हैं। भगवानके साधनका 
भी एक प्रधान उपाय है स्तवस्तोध | पर यद्द सबका उपयोगी 
लाधन नहीं। शानीके लिये ध्यान और समाधि तथा कर्मी के 
लिये कम समपंण दी श्रेष्ठ उपाय है। स्तवस्तोच्न भक्तिका अच्छ 
दै--अवश्य ही श्रेष्ठ जज नहों है; क्योंकि अकारण प्रेम भकिक्षा 
चरम उत्कर्ष है। चही अकारण प्रेम, भगवानके स्वरुपको 


६५९ धंके आह अणियेण 2) । क्षातो २ 
स्वयस्तोन्नद्वारा आयत्त फरनेके पश्चात्‌ स्तवस्तोत्नकी भ्रयोज- 
नीयता अतिक्रम फरके उसी स्वरूपके योगर्म लीन दो जाता है, 
फिर भी इस प्रकारके भक्त नहीं हैँ कि स्तवस्तोम न फरके भी 
रद सफे | जिस समय और साधनोंकी ग्रधश्यकता न हो, उस 
समय भी स्तवस्तोषरमें प्राणका उच्छास उछुछ पड़ता दै। 
फेघल स्मरण करना होता है कि साधन साध्य नहीं; हमारा जो 
साधन है, दूसरेफा घट साधन नहीं भी हो सफता। वहुतसे 
भक्तोंकी यही धारणा देखी जाती है कि, जो छोग सगवानफा 
स्तवस्तोच् नहीं करते, स्तवस्तोजका अ्रवण फरनेमे आनन्द 
प्रकाश नहीं फरते, वे धघामिक नहीं हैं। किस्तु यद कथन प्रति 
और संकीर्णदाफा छतक्षण है। उदाहरणार्थ बुद्धदेव स्तवस्तोत्र 
नहीं करते थे, तथापि कौन बुद्धको अधार्मिफ कद्द सकेगा | 
साधन करनेके लिये भक्तिमार्ग स्तवस्तोत्रफी उष्टि है। 
भक्त श्रनेक तरहके है, तदनुसार स्तवस्तोत्रफा प्रयोग भ 

अनेक तरदफा होता है। आते भक्त दुःखफे समयमें भगवानके 
समीप भयके लिये, सदायताकी प्रार्थनाके लिये उद्धारफो आशासे 
स्वयस्तोत् करते है, और अर्थार्थी यानी अर्थक्री इच्छा रखनेवाले 
भक्त किसी भी भर्थ-लिदड्िकी भाशसे, घन, मान, खुख, ऐश्वर्य, 
जय, कल्याण भुक्ति, मुक्ति इत्यादि उद्देश्यसे संक्ररप फरके स्तघ- 
स्तोन्न फरते है। इस धेणीके भक्त अनेकों चार भगवानको प्रको- 
भन दिष्याकर सन्तुए करना चाहते हैं। कितने दी छोग मनो- 
कामना पूर्ण न होनेपर ईैश्वरके ऊपर रूठ जाते है, तथा उनको 


निष्छुर प्रप्धक आदि अपशब्दोंसे विभूषित करके कहते है कि 
अब ईएथराराधन फभी न फररुगा, उनका सुष्य कभी न देखूँगा, 
किली तरह मन, घच, फर्म अथवा ध्यान-पूजा आदिसे नहीं 
मानूँगा। बहुतसे छोग दताश द्वोकर नास्तिक हो जाते है 
झौर यह निम्चय कर खेते है कि यद्द संसार दुःख, श्रन्याय 
और श्रत्याचारका राज्य ऐ, ईश्वर कुछ नहीं है, उसको मानना 
व्यर्थ दै। पर यह दोनें तरइकी भक्ति श्रक्ष भक्ति है। ऐसा 
कहकर इश्वरकी भक्ति उपेक्षयीय नहीं; क्योंकि अ्रभीए-सिद्धि 
न होनेसे हृताश होकर झनगंल पिचारोंका निश्चय नद्ीीं करना 
चाहिये घरन इेश्वरमें रढ़ भरोसा रखकर अपने कर्म-पथपर 
उढ़ रहना चाहिये। क्योंकि यह निश्चय है कि झ्लुद्ग दी मद्ात 
द्ोता है। इेश्वरके अकृपापात्र उपासक ही किसी दिन उनके 
कृपाभाजन बनते है। अविद्या साधन विद्याक्की प्रथम सीढ़ी 
हैं। देखिये, चालक भी अश्य है, किन्तु उसकी अधश्वतामें एक 
प्रकारफा विचित्र माघुय्ये है। बालक भी माताके समीप रोता; 
दुःखका प्रतिकार चाहता, अनेक प्रकारके सुख और स्थार्थफे 
लिये भाग जाता, दृठ करता फिर भी न मिलनेसे चद्द रूठ 
जाता और दौरात्म्य करता है यानी उसके ह॒दयमें अ्रमेक 
प्रकारके कुभाष पैदा दोने छगते हैं पर भा उसे फुसछाती ही 
रहती है। ठोक यद्दी दवा जगज्जननीका है। जगज्जननी भी 


प्रसक्न सुख़से अक्ञ भक्फे सारे फदुवाक्यों और दौरासयको 
सहन करती है। 


७१ पम्ेजीर अधिक श्ञाजि 

जिशासु यानी जाननेकी इच्छा रखनेवाले भर किसी अर्थ 
[सद्धि अथवा भगवानक्ों संतु" फरनेके लिये स्तथस्तोत्र नहीं 
फरते। थे तो स्तवस्तोन्नको शुद्ध भगवानके स्वरूपको प्राप्त 
करने पव॑ झात्मीय भाव-पुए्टिका उपाय मात्र दी मानते है। 
पानी भक्तोंम यह प्रयोजन भी नहीं रहता, क्योंकि उन्हें उनका 
स्वरुप प्राप्त हुआ रद्ता है, उनका भाव छुदढ़ और सुप्रतिष्ठित 
द्ोता है, केचल भाषोच्छासके लिये स्तवस्तोन्षका प्रयोजन है। 
गीतामे कद है कि, ये चार श्रेणीक॑ भक्त खभी उदार है, फोई 
भी उपेक्षणीय नहीं । सब सगवानको प्रिय हैं, किन्तु ज्ञानी भक्त 
खबसे अधिक; फारण यद कि शानी श्रौर भगवान एकात्म है। 
भगवान भक्तोंके साध्य अर्थात्‌ आत्म-झुपमें शातव्य और भाष्य 
हैं । ज्ञानी भक्तमं सी मगवानमे आत्मा और परमात्माका सम्बन्ध 
होता है। शान, प्रेम ओर फर्म इन्‍्दीं तीनां सूत्ोंमि आत्मा और 
परमात्मा परस्पर आवद्ध हैं। जो कर्म है घह भगवद्दत्त है, 
उसमें कोई प्रयोजन या स्वा्थ नहीं, प्रार्थनीय कुछ भी नहीं 
है। जो प्रेम है, चद करूह और अभिम्रानशुन्य--निःस्पार्थ 
निष्कलंक और निर्मल है, जो ज्ञान हैं धह शुष्क और भाव- 
रद्दित नहीं, घरन गम्भीर, तीत्र आनन्द और प्रेमसे परिपूर्ण हैं। 
साध्यके एफ दोते हुए भी जैसे साधक दोते है, वैसे ही साधन 
और वैसे दी मिन्न मिन्न साधकके एकद्दी साधनके पृथक पृथक 
प्रयोग हैं । 


जिक बट गन [बुक 





भवजन्म 


/९६:७ मे अज्जुन ने भ्रीकृष्णसे यह जाननेकी इच्छा 
दा (2 (७१. भकट की कि “जो छोग योग-पथमें प्रवेश 
करके शेष पयय॑न्त पहुँचते न पहुँचते रखलित- 
का 670 पद और योगश्रए हो जाते हैं, उनकी क्या गति 
७३०८८ होती है? क्‍या बे ऐदिक और -पारछौकिक 

*# पक पोनोंके फलोसे पश्चित हो वायुखरणिडित 
बादलकी भाँति विनष्ट हो जाते हैं?” भग- 

पान भीक्ृष्णने कद्दा, “इस लोकमें अथवा परलोकम इस प्रकारके 
व्यक्तिका नाश अलस्प्रव है। उत्तम फारय्यंके करनेवाले कहीं भी 
इगेतिको प्राप्त नहीं होते । समस्त पुरयछोकर्मे उनकी गति 





युक्त मद्यापुरुषके कुछमें 
जन्म दोता है, जिश कुलमें जन्प होना लोगोंको डुलंभ होता 
है। फिर वे उस जम्ममें पू्े जन्मप्राप्त योग-शान द्वारा चालित 
दोफर योगसिद्धिके लिये चेष्ठ फरते हैं और अन्‍्तमें थे अनेक 


हैँ धर्क टू जजिप) 


जन्मके अभ्याससे पापमुक्त होकर परम-गतिकों प्राप्त होते 
है ।” जो पू्व॑जन्मघाद्‌ चिरकालसे आर्य-धर्मके 'योग-प्रापत 
शानका अक्ल-विशेष है, पाश्चात्य विद्याके प्रभावसे शिक्षित 
समुदायमें उसकी प्रवृत्ति प्राय: नप्ठती हो गयी थी, भीराम- 
कृष्ण लीलासे न्यारे वेदान्त-शिक्षाके प्रचार और गीताके 
अध्ययनमे घह खत्य अब फिर स्थापित द्वो रहा है। स्थूल- 
जगतूमे जिस प्रकार [०/०007 ( पैज्ञक ) प्रधान खत्य है, 
खुद्म-जगत्‌मं उसी प्रकार पूर्वजन्मवाद प्रधान खत्य है। 
भ्रीकृष्णक्की उक्तिसे ये दी दो सत्य स्थापित है। योग-प्रष्ट पुरुष 
अपने पूर्चजन्म-प्राप्त ज्ञानके संस्कारसे जन्म श्रदण करते है 
और उसी संस्कारह्वारा दृवाके भॉंकेसे चलनेवाली नौकाकी 
भाँति योग-पथम प्रदत्त द्वोते हैं। किन्तु कर्मके फलकी प्राप्तिके 
योग्य शरीरकी उत्पत्तिके छिये उपयुक्त कुछमे जन्म लेनेका 
प्रयोजन हैं। उत्कृष्ट प्०००५३ / पैन्निक ) योग्य शरीरका 
उत्पादक है। पवित्र श्रीमान्‌ पुरुषोंके ग्रहमें जन्म दोनेसे पवित्र 
और बलयुक्त शरीरका उत्पन्न होना सम्भव है, योगीके कुलमें 
जन्‍म लेनेसे उत्कश्ट मन और प्राण गठित होता पवं उसी तरह- 
की शिक्षा और मांनसिक गति भी प्राप्त द्योती है । 

भारतवर्षमें लगातार कितने ही धर्षोसे देखा जा रहा है कि 
एक नई जाति पुरानी शान-रहित जातिमे उत्पन्न दो रही दे। 
भारतमाताकी पुरानी सन्‍्तति धम्म-ग्छानि और अ्रधर्ममे जन्म 
प्रदण करके उसी तरहकी शिक्षा प्राक्कर अद्पायु, चुद्राशय, 


घेऔर अिकाड आतिफताए कर 
स्वार्थ परायण भौर संकोर्ण हृदय हो गयो थी। उसमें भनेकों 
तेजस्वी महांत्माभोते शरीर घारणफर इस भीषण आपत्ति 
कालमें जातिको रक्ता फी ऐै। किन्तु ये अपनी शक्ति भोर 
प्रतिभाक़े उपयुक्त कर्म ल फरके फेंचल जातिफे भविष्य माह 
तय और विशाल फर्मके ्लेत्रकी उत्पत्ति करफे ही गये है। 
उन्दींके पुएय-चलछसे आज नधीन उपाकी किरणमाला चारों 
ओर प्रकाश कर रही है। भारतमाताकी नवीन सन्तति आज 
पिता-माताके गुण प्राप्त फरनेसे चश्लित रद साहसी, तेज्र्थो 
उन्चाशय, उदार, स्वार्थत्यागी, दूसरोंके और देशके हित साधव- 
में उत्ताही तथा उद्च-आर्काज्ञा-पूर्ण हो गयी है। यही कारण 
है कि आ्राजफ़ल नवयुवफ अपने पिता-माताफे घशमें न रद 
असली पथके पथिक् हो रहे है। बुद्धों श्रौर चदयुधकोके मतमे 
विभिन्नता एवं कार्य्यकालमें विरोध उपस्थित दो रद्दा है। 
बृद्धलोग इस सत्ययुगक़े प्रवर्तन दैवी प्रेरणाके घशीमूत नव" 
युवरफोंकी स्वार्थ और संकोर्णताकी सीमामें आवद्ध रखनेफी 
चेश कर बिना समझे कलियुगझी सद्दायता कर रहे हैं। किस्तु 
युवक्रमण मददाशक्तिसे उत्पक्ष आगक्की चिनगारियोंकी तरह 
पुरानेके नाश और नयेक्की उत्पत्तिमें उद्यत हैं; वे पित-मक्ति 
और वाध्यताकी रक्षा करनेमें भ्रसमर्थ हैं। इस अनर्थक्ी शाँति 
भगवान द्वी कर सकते है। यद्द निश्चय है कि, इस मदयाशक्तिकी 


इच्चा कभी घिफल नहीं हो सकती, और ये नव 


रद युवक जिस 
कामको करते आ रहे हैं, उस फामको बिना पूरा किये थे नहीं 


है घ०ीऔर जिया) अभिपता) 


मानेंगे। ऐसा होनेका कारण नपयुवकोंमें पूर्व-पुरुषोका प्रभाव 
है। अ्रधम 9७९१५ (पैत्रिको ) के दोष तथा शक्षसी 
शिक्षाके दोषसे, बहुतसे कुलाड्वार भी उत्पन्न हुए है। जो छोग 
इस नवीन युगके परिवतंनकालमे प्रवृत्त है, वे भी उन कुछा- 
झ्वारोंमि भीतरी तेज और शक्तिफा घिकाश नहीं फरने पा रदे 
है। नवयुवकेमि लत्ययुगके प्रकाशका पक पहुछा छत्तण, धर्म 
परायण बुद्धि श्रौर बइतेंके हृद्यमें योगकी इच्छा और अध- 
खिली थोग-शक्तिका होना है । 

अलोपुर-( फलकच ) घाले बमके अभियुक्तोंम अशोकनन्‍दी 
नामफ एक अभियुक्त थे। उन्हें देखकर कोई भी मलुध्य यह: 
नहीं कद सकता था कि यह किसी भी षड़्यस्त्में छिप्त हुए थे । 
अशोकनन्दीको बहुत ही थोड़े ओर विश्वाल न फरने योग्य 
प्रमाणपर दृए्ड दिया गया था। घह श्रन्य देशभक्तोंकी तरह 
देशलेबाम रत नहीं हुए थे। बुद्धिसे, चरित्रसे तथा भाणसे 
घह्द पूर्ण योगी ओर भक्त थे | संखारीके गुण उनमें छूतक नहीं 
गये थे। उनके पितामद्द खिद्ध तान्चिक योगी एवं उनके पिता 
भी योग प्राप्त शक्ति-सम्पन्न पुदष थे। गीताम जिस योगीके 
कुलमें जन्म द्वोना मजुष्यके छिये अत्यन्त दुरलेस कहकर घर्णन 
किया हुआ दै, अशोकनन्दीको वद्दी दुलेभकुछ भाप्त इुआ था। 
थोड़ी द्वी अववस्थाम उनके पूर्वजन्मकी योगशक्तिके लक्षण पक्क- 
एक करके प्रकट होने छगे थे | गिरफ्तार द्वोनेके बहुत पदले ही 
उन्हें छ्वात हो गया था कि उनकी रूत्यु युवावस्थामें द्वी होगी; 


धर औए जतियण: आतियता) ७६ 


इसीसे पढ़नेमें और सांसारिक जीवनके पहले श्रायोजन 
अर्थात्‌ उद्योगम उनफा सन घिछकुल नहीं छगता था। फिर 
भी पिताकी सम्मतिसे पूर्वज्ञात असिद्धकी उपेक्षा फरके 
क्तंव्य-फर्म समभाफर पद्दी फरते थे पं योग-पथमे भी आरढ़ 
रछते थे | ऐसे समयमे दी घद्द गिरिफ्तार किये गये। इस कर्म- 
'फलू-प्राप्त आपत्तिम जया भी विचलित न होकर अशोकनन्दी 
जेलमे योगाश्यास फरनेमें अपनी पूर्णशक्तिका प्रयोग करने 
छगे | यद्यपि इस सुकदमेके अभियुक्तोंम घह्ठुतलसे लोगोंने इस 
पथका अवलस्बन किया था, तथापि उन सर्भो अशोक 
अश्रगएय न होते हुए भी अद्वितीय थे। थे भक्ति और प्रेममे 
किसीकी भी अपेक्षा दीव नहीं थे। उनका उदार चार, गम्भीर 
भक्ति और प्रेमपूर्ण हृदय सबके लिये मुग्धकर था। गोसाईकी 
दत्याके समय ये स0०89॥9) ( अस्पताल ) में सेगीकी दशामे 
थे। पूर्ण रीतिसे स्वस्थ्य होनेके पहले ही घद्द निर्जन फारा- 
चासमे रखे गये। उसी समय उन्हे ज्धर भी आने लगा। 
ज्वर की दवालत उन्हें बिना वस्रके सरदी सहनकर समय 
बिताना पड़ता था। इससे उन्हें ज्ञयरोम हो गया और उसी 
अवस्थामे जबकि पाण-रक्ताकी और कोई आशा नहीं थी,-- 
फठिन द्रड दिया जाकर वे कारू-कोट्सेमें रखे गये। चैरिस्टर 
औुत चित्तरब्जनदासकीछ आरथेनासे इनको पा पद. इनको अस्पताल ले 


# देशबन्धुदास मद्दाशयकी महत्वपुणे कारक एए 
कप रा प ्षो घे थे 
सहित सचित्न जीवनी अवद्रय पढ़िये । मूल्य ॥) एवं अदभुत देशभक्ति 


हे घच्षेजीए जकिक 
जानेकी व्यवस्था की गयी, किन्तु जमानत देनेपर भी छुटकांर 
नहीं हुआ । अन्त छोटे छांट मद्दोदयकी लहृदयतासे अपने 
घरमें स्वजनोंकी सेवा पाकर मरनेकी अनुमति मिली। अपीलसे 
छूटमेके पहले ही ईश्वरने उन्हें शरोर-रूपी फारवालसे मुक्ति 
दे दी। अन्त समयमे अशोककी योगशरक्ति दृद्से ज्यादा बढ़ 
गयी ओर झूत्युके दिन विष्यु-रशक्तिले अभिभूत दो खबछोगोर्मे 
भगवानका मुक्तिदायक नाम ओर उपदेश वितरण कर इश्वरके 
नामका उच्चारण करते हुए उन्दोंने चाणिक शरीरका त्याग किया | 

पूर्व जन्म आप्त ठुःख-फलका नाश करनेके छिये अशोकनन्दी- 
का जन्म हुआ था, इसीसे यद अनर्थक कष्ट और ऐसी अकाल 
सुत्यु हुई। सत्ययुगके प्रवृत दोनेमे जिस शक्तिकी आवश्यकता 
होती है, चद शक्ति उनके शरीरम झवतीण नहीं थी अवश्य, 
किव्तु उन्होंने स्वाभाविक योग-शक्ति-प्रकाशका उज्घल इृशान्त 
अवश्य दिखा दिया है। कमंकी गति ऐसी ही द्योती है। 
पुएयवान लोग अपने पापके फलका नाश करनेके लिए थोड़े 
समयतक पृथ्वीपर विचरण करते है, फिर पापपुक्त-होकर दुछट 
शरीरकों छोड़कर दूसरा शर्यीर धारण करके अन्त्िद्दित शक्ति- 
का प्रकाश और जीवोंके द्वितका लम्पादन करनेके लिये पृथ्वी- 
पर आते है. । 


जातीय उत्थान 


मारे धतिपक्षी अंग्रेजलोग घतमान समयके महदृत्‌ 
[/ देशब्यापी आन्‍्दोलनकों पदलेहीसे ढेंपसे उत्पन्न 
कद्दते था रदे हैं एवं उनके अ्रतुयायी कितने ही 
भारतवासी भी इन मतकी पुनरात्रुत्ति करनेमे 
घुटि नहीं कर रहे है । किंतु हम अपने धर्मका 
प्रचार करनेमें तत्पर है; जातीय उत्थान स्वरुप 
आन्दौछनको धर्मका पक्र प्रधान अंग सममते है, श्सीसे 
उसमें शक्ति ष्यय कर रहे हैं। यह आल्दोलन यदि द्वेपसे उत्पन्न 
हुआ दोता, तो हमछोग 'धर्म्मका अंग फहकर फभी भी इसका 
प्रचार करनेके लिये खाइसी न दोते। विरोध, युद्ध और द्वत्या 
तक धर्म का अंग हो सकतो है, किन्तु दवेप और घृणा धरम्मक 
बाहर है; क्योंकि ये दोनों ही ज्ञगत॒की क्रमशः उन्नतिके विकाशमें 
चर्जनीय हैं। अत: जो छोग स्थयम्‌ इन घृत्तियोंका पोषण करते 
है झर्थात्‌ जो स्वयम्‌ द्वेष और घृणा करते है प्रथवा द्वेप और 
चुणाकों जातिमे फेलानेकी चेश करते हैं, वे अशानान्धकारमें 
पड़कर पापको आश्रय देते हैं। इस आन्दोलनमें कभी भी द्वेष 
भविष्ठ नहीं हुआ, सो में नहीं कद सकता । यदि एक पत्तपाले 
द्वेंष भौर घृणा कर, तो दूसरे प्षपालेमि भी उसके प्रतिघात 





स्वरूप द्वेंष और घृणाका उत्पन्न होना अनिधायय है। इस 
तरदहके पापोंको बढ़ानेके छिये बंगालके कई अंग्रेशी समाचार- 
पत्र और उद्धत-स्पभाववाल्ते पत्याचारी ध्यक्तियोंका व्यधद्ार 
दी उत्तरदायी है। सम्घाद-पन्नोंमें प्रतिदिन उपेक्ता, घृणा और 
विद्वेष सूचक तिरस्फार एवं रेलमें, रास्तेमें हाटम कितनी दी बार 
शालियाँ, अपमान और मारतक सदन करके अंतर्म उपद्र व-सहि- 
रणु और शांत प्रकृति भारतवालियोंको भी यह अलह्य हो गया। 
अंततः भारतीयोंकी भी गालीके बदले गाली और मारके बदत्े 
मारका प्रतिदान आरस्म करना पड़ा। बहुतसे श्रंत्रेज्ञॉनिमी 
अपने देशमाइयों (अंग्रेजों) के इस दोष और अशुभ-सष्टिके 
दायित्वको स्वीकार किये है। इसके सिवा राज-कर्मंचारी भी 
कठिन भ्रमके कारण बहुत दिनोंसे प्रज्ञाके स्वार्थचिरोधी तथा 
असंतोष-जनकफ भर द्ादिक आह उत्पन्न करनेवाले फार्य फरते 
आ रहे है। मनुष्यका स्वभाव कोधसे घिंय हुआ होता दै; सुवा- 
'थैमे घाधा पड़ने, अनुचित व्यवद्यार अथवा प्राणसे प्रिय वस्तु 
या भावषपर दौरात्म्य दोनेसे घचहद सब-प्राणियोंम विद्यमान 
क्रोधाशि जल उठती है; फ्िए क्रोधफे आधिक्य और श्रन्ध- 
गतिके फारण द्वेष और छेषसे उत्पन्न आचरण भी उत्पन्त 
हो जाते हैं। भारतवासियोंके शरीर में बहुत दिनोंसे अंग्रेज 
ज्यक्ति-विशेषोंके अन्यायी आचरण और उद्धत बातों एवं 
चरतेमान शखन-पग़ालीमें प्रजाका कोई भी प्रकृति अधिकार या 
छ्मता न रहनेके कारण भीतर दी भीतर 'असन्तोष अछक्षित 


धन ओर आणिवत5 आपियता कर 


भावसे घढ़ने लछगा। शन्तमें लाडे फर्जनके शासन-काछमें घदद 
असन्वोष तीद्र ग्राका: धारण फरके चंग-विच्छेदले उत्पन्न 
शसहाय मर्म्मवेदनाक फारण अझसाघारण फ्रोध देशभरमें ममक 
उठा और अधिकारिवर्गकी निम्नह नौतिके फारण वह 'द्वेषमें 
परिणत हो गया। दम यह भी स्वीकार फरते हूँ कि उस समय 
घहुतसे लोगोंने क्रोधमें धधीर होकर उस ठेपाप्रिक कारण 
अपनी आहुति भी दी थी । पर ईश्धरकी लीला घड़ी दी विचित्र 
है। उनकी सष्टिम शुभ शीर अशुमके दन्हसे जगवकी क्रमोश्निति 
परिचालित पघ॑ प्राय: दी अशुभ, शुमक्की सहायता फरता और 
ईश्वरके इच्छित मंगलमय फलको पैदा करता दै। यही कारय 
है क्वि, घद परम अधुभ जो ठेपकी सृष्टि था, उसका भी यह 
शुभ फल हुआ कि तप्तासाचउछुक्त भारतवासियोंमे|ं राजसिक 
श॒क्तिके उत्पन्न दोनेफी उपयोगी उत्कट राजसिक प्रेरणा उत्पन्न 
हुई | किन्तु यही कहकर दम अशुभ था अशुम्कारियोंकी प्रशंसा 
नहीं फर सकते है, जो लोग राजसिक अहंफार के आवेशम अशुभ 
कायये करते है, उनके कार्ययोद्धारा ईश्वर-निर्दिट शुभफलछकी 
सहायता होती है, कददकर उनका दायित्व और फलभोगरूप 
बंधन कुछ भी कम नहीं किया जा सकता। जो छोग जातिगठ 
द्ेषका प्रचार करते है, वे भूल करते हैं; द्वेषके प्रचारसे जो 
फल होता है, निःस्वार्थ धर्म-प्रचारसे उसका द्सगुना फल 
होता एवं उससे अधर्म और अधघमंसे उत्पन्न पापफलका भोग 
न होकर धममदृद्धि और अम्िश्चित पुएयकी सद्ि दोती है। हम 


कु ध'बीऔर जाकिय० 
जातीय द्वेष और घृणा उत्पन्न करनेवाली बाततांफा उद्लेख बिल- 
, कुल ही नहीं करेंगे; दृस्तरोंको भी इसे प्रकारफे शअनर्थक्री सृष्टि 
करनेसे रोकंगे। जाति-जातिमे स्थार्थ-विरोध ह्ोनेसे--अर्थात्‌ 
याद एक जातिके स्थार्थलाधनसे हमारी जातिका स्वार्थनाश हो' 
झौर दमारी जातिके स्वार्थसाधनसे दूसरी जातिक्रे स्वार्थका, 
नाश दो--तथा घतेमान अपस्थाका अपरिहार्य अंग स्वरुप होने 
से, हम दूसरी जातिका स्वार्थनाश और श्रपनी जातिका रवार्थ- 
साधन फरनेमे कानून ओर घर्म-नीतिके अधिकारी है अत्याचार 
या अन्याय कार्य होनेपर हमें उसका तीन्न उद्लेख एवं जातीय 
शक्तिफ्ा संघात भ्रर्थातव्‌ संगठन भौर सब तरहइके घैघ उप्यों 
ओऔर वैध प्रतिरोधें द्वारा खंडन फरनेके लिए कानून और घर्म- 
नीतिसे अधिकारी है। कोई भी ध्यक्तिविशेष, चाहे वद राज-कर्म- 
चारी दो, अ्रथवा देशवासी द्वी क्यों न हो, अमंगल-जनक अन्याय 
शऔर अयोक्तिफ फारय्य अथवा मत प्रकट करनेपर हम सभ्य समा- 

जोचित आचारका अविरोधी तिरस्कार फरके उस कार्य अथवा 

मतका प्रतियाद और खंडन करनेके अधिकारी है। किन्तु किसी 

भी जाति या व्यक्तिपर द्वेप अथवा घृणाका पोषण अथवा खुज़न' 

फरनेसे एम उसके अधिकारी कदापि नहीं दो सकते | हाँ यदि 

ठीक काम करते हुए इस प्रकारका लाॉछुच गाया जाय तो बांत 

छुद्दी हैं; पर भविष्यमें जिससे घह दोषारोपण भी न किया जा 

सके, यद्दी हमारा सबलछोगों एवं खासफर जातीय समाचार-पद्रों 

और कार्य्य-छुशछ नपयुवकेफि प्रति कथन है। 

द्‌ 


परजीररीपण 

शार्योका धान, आरयोकी शिक्षा और भार्योका झ्रादर्श, जड़ 
शानवादी तथा राजसिक भोगपरायण पाश्चात्य जातिके शान, 
शिक्षा और आदर्शले बिलकुल स्वर्तन है। यूगोपियनके मतमे 
स्वार्थ और छुखरी जोजके श्रभावमें कर्म अताचारणीय है-- 
श्र्थाव्‌ जिस फामके करनेसे स्वार्थ और छुख प्राप्त दोनेकी 
सम्भावना न है| उसे नहीं फरना चाहिये,--ठैपके अमायमे 
विरेध और थुद्ध द्ोना श्रसस्मव है। चादे सकाम कर्म करना 
हो, शथवा कामना-द्वीन संन्‍्यासी दोफर दी क्यों न रहना दो, 
यही थूगैपियनोंकी घारणा है | जोविफाके लिए संगठनमें जगत्‌ 
गठित और जगदफ़ी ऋमशः उम्नति साथित द्वोती है, यही 
उनके विश्ञानका घूलमन्त्र है। आयोने जिस दिन उत्तर कुरुसे 
दक्षिणकी और यात्रा फरके पश्चनद-( पंजाब ) फी भूमिमे प्रवेश 
किया, उसी दिन उन्होंने सनातन शिक्षा प्राप्त करके जगतक़ी 
इस सतातन स्थापनाकों भी जान लिया कि, यह विश्व आन-द- 
शृद्द है, भेप्त, सत्य और शक्तिके विकाशके लिए. सर्वृव्यापी 
नारायण स्थावर-जजम, मनुष्य-पशु, क्षीट-पतंग, साधु-पापी, 
शधुमित्र तथा देवता और असर सबमें प्रफर होकर जयन्मय 
कीड़ा कर रहे हैं। छुख, हुल, पाप, पुएय, यन्‍्धुत्व, शब्र॒त्व, देषल 
और असुरत्व सब क्रीड़ाके लिए है। मित्रशतरु सभी कोड़ाके 


सददचर दो भागोम विभककर स्वपत्ञ और विपक्की सृष्धि हुई 


है आयेलोग मिन्रकी रक्षा तथा शत्र॒का नाश करते थे किन्तु 
उसमें उनकी आलक्ति नहीं थी ! वे स्तर, सब प्ाणियेे सब 


के पी ओह अखिफाड आशियताए 
घस्तुओंमे, सब कामों और सब ॒फरलेमि नारायणकों देखकर 
इए-धानिए, शत्रु-म्त्र, छुख-हुःख, पाप-पुएय तथा सिद्धि- 
असिद्धिमें समभाव रखते थे किन्तु इस समभावका यद्द शर्थ 
नहीं कि सब परिणाम उनको इए, सबछोग उनके मिन्न, सारी 
घटनाएँ उतको सुखदायिनी, सब फर्म उन्हें करमे योग्य और 
सब फल उन्हें धाब्हुनीय थे। बिना सम्पूर्ण योगकी प्राप्ति हुए 
इन्द्व मिरता नहीं, और वह अवस्था बहुत कम छोगोंको' प्राप्त 
ऐती है; फिन्तु आये-शिक्षा खाघारण आर्योकी सम्पत्ति है। 
शआरयलोग इए-साधन और अनिष्टफे हटानेमे सचेष्ट रद्दते थे, 
किन्तु इए-साधनसे विज्ञयके मदसे मत नहीं दोते थे और 
न शनिए्ट-सम्पादनमें भीत दी होते थे । मित्रका साहाय्य॑ और 
शत्रुकी पराजय उनको चेष्टाका उद्देश्य द्वोता था, किन्तुचे 
शत्रुसे ठप और मित्रक्ता अन्याय पक्षपात फभी नहों फरते थे। 
श्रर्योग करत्तंव्यक्रे अनुरोधसे स्थजनेंका संहार भी करते थे 
ओऔर विपत्तियेक्नि प्राणकी रक्ताके लिये प्राणत्याग भी करते थे। 
छुल उनको प्रिय और ठुःख उनको अप्रिय श्रवश्य होता था, 
किन्तु न तो वे खुखमें श्रधोर द्वी दोते थे और न दुखमें थैये और 
भीतिके भाषले डिगते ही थे। थे पापक्को दृटाते और पुणयफा 
संचय फरते थे, किन्तु पुएय-कर्ममें गधित और पापमें पतित- 
होनेसे बालककी तरह रोते नहीं थे बरन हँसते-हसते. समाजसे 
उठकर शरीर-शुद्धि करफे फिए आत्मोश्नति करनेमे सचेष्ट दो 
लाते थे आयेलछोग फर्मकी सिद्धिके लिए विपुर प्रयास करते 
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है कि यदि तुम्हारे हृदयमें द्वेष हो, तो शीघ्र उसे दूर फरो। 
क्योंकि विद्वेषकी तीत्र उत्तेजनामे च्णिक राज्सिक बल जागुत 
होता है और शीघ्र नष्ट है| दुर्बछतामं परिणत है। जाता है। 
जे! लोग देशके उद्धारके लिए प्रतिशा-बद्ध और प्राण समर्एण 
फर घुके हों, उन लोगोम प्रवछ ध्रातृ-भाच, कणेर उद्यम, 
लोहेके समान दढ़ता और जलती हुई आग के समान तेजका 
खंचार होना श्रावश्यक है। यद्द निश्चय है कि उसी शक्तिसे 
हमारा विखरा हुआ बल जुड़ेगा और दम बहुत दिनोंके लिए 
विजयी होगे । 





न्यारेकी समस्या 


रतधर्षके शिक्षित साम्प्रदायपर प्राय: सो 
घर्षासे पश्चिमां साधोंका पूर्ण आधिपत्य 
होनेके फारण थे आय-शान और आय॑-भाष 
से घंचित होकर शक्ति-दीन, पराध्रय प्रधण, 
तथा अचुकरण-प्रिय हो गये थे। इन्हीं 
तामसिक भाषोंका इस समय नाश हो 
रद्दा है। इन भाधोंकी उत्पत्ति क्‍यों हुई, एक 
बार उसकी मीर्मासा फरना आवश्यक है। अठारदवीं शताव्दी- 
में तामसिक अज्ञान और घोर राजसिक प्रवृत्ति सारत-घासियों- 
फो निगल गई थी, देशमें दहज्ञारों स्वार्थ-परायण, कंतंव्य- 
घिघुख देश-द्रोद्दी, शक्ति-सस्पन्न तथा आउऊुरी प्रकृतिके छोगोंने 
जन्म प्रदण फरके पराधीनता के अनुकूछ समय भरतुत फर 
दिया था। भगवानके गूढ़ रहस्यका सस्पादन करनेके लिये 
उसी समयमें द्वीपान्तरवासी ( विदेशी ) अंग्रेज ध्यवसायियोंका 
भारतमें आगमन छुआ। पापके भारसे व्याकुछ भारतघप्ष अता- 
याल ही विदेशियेके हस्तगत हे गया। इस अदभुत फारडको 
जातिके गुणाकी आर श्र अदा कर रहे । बे हक हु 
गकद्दते है कि 





अंग्रेज-जातिमं अनस्त गुण हैं, न हानेसे घह पृथ्वीकी भेष्ठ द्ग्िि- 
जयी जातिपर अधिकार न कर सकती। किन्तु जे। लेग कद्दते 
है कि भारतवासियेंक्री निकुएठता, अंग्रेजेंकी श्रे्ठठा, भारत 
घासियेंका पाप और अंग्रेजेंका पुएष ही इस झदुभुत घटनाका 
पकमाने कारण है, वे पूर्ण प्रात न होते हुए भी छोगेके मनमें 
कई प्ञान्त घारणायें उत्पन्न फरते हैं। अतप्घ इस विपयकी 
सुदम अनु धन्धानपूर्वक नि्मुंछ मीमाँसा करनेकी चेष्टा करना 
आवश्यक है। क्येंकि विना अतीतकी सूदम खेंज्ञ किये भविष्य 
की जातिका निर्णय करना दु:साध्य है। 

अंग्रेजेंका भारतपर विज्वय करना संसारके इतिहासमें 
अतुलूनीय घटना है | यद विशाल देश ( भारत ) यदि असभ्य, 
दुर्वेंछ या अ्रक्ष ओर असमर्थ जञातिका निवास-स्थान द्वोता, 
तो इस तरहकी बात न कद्दी जाती । किन्तु भारतवर्ष राजपूत, 
भराठा, सिख, पठान, भर मुगल प्रभुति घीरका निधास-स्थान 
पव॑ तीदण बुद्धि बंगाली, चिन्ताशील भद्गासी तथा राजनीतिश 
मद्दाराष्ट्रीय प्राह्मण भारतभाताकी खंतान है। अंग्रेजोंकी विज्ञय- 
फे समय नानाफड़नवीसके समान विचक्तण राजनीति-ज्ञाता, 
माधोज्ञी सिन्धियाके सद॒श युद्ध-विशारद्‌ सेनापति तथा देद्र- 
अली और रणजीतसिहफे समान तेजरुवी और प्रतिभाशाले 
राज्य-निर्माता व्यक्तियोने इल देशके प्रत्येक प्रास्तमें जन्म 
प्रहण किये थे। अठारदर्वी शवाष्दीमं भारतघासी तेजमें, शौये- 
में, तथा दुद्धिम किसी भी ज्ञातिकी अपेक्षा कमर नहीं थे। 


८८ 


अठारदर्घी शताब्दीका भारत सरस्वतीका मंदिर, लद्मीका 
भण्डार और शक्तिका क्रीड़ा-स्थान था। पर जिस देशको प्रथल 
और परद्धंन-शील मुसलमान छोग सैकड़ों वर्षोके पूर्ण प्रयास 
और झत्यन्त कप्से जीतकर फभी भी उलपर निविध्न शासन 
नहीं कर सके, उसी देशने पचास घपके भीतर अनायास दी 
मुट्ठीभर अंग्रेज प्यापारियोंका आधिपत्य स्वीकार कर लिया; 
यद्दी देश सी वर्षमें ही अंग्रेजोंफे एकच्छुन साप्राज्यकी छाया- 
में निश्चेण भावसे निद्वित भी दो गया | कष्ठोगे कि पएफताका 
अभाव इस परिणाम्का फारण है। मैंने स्वीकार किया कि 
अवश्यमेव एकताका अभाव हमारी इुर्मतिका एक प्रधान 
फारण है; किम्तु भारतवपमें किसी भी समय एकता नहीं 
थी। न ठो मद्दाभारतफे समयमे ही एकता थी और न चन्द्र- 
शु्त तथा अशाक के समयमें दी थी। मुसलमानेकि शांसन-काल- 
में भी एकता नहीं थी और न अठारहयीं शताव्दीमें ही एकता 
थी। इसलिये एकताका श्रभाव इस अद्भुत घटनाका पकमाप्र 
फारण नहीं हो लकता। यदि पह्दो, अग्रेजेंका पुएय इसका 
कारण है, तो में यह जानना चाहता हूँ कि जिन्हें उस समयका 
इतिद्दास शात है, क्या वे यद्द फदनेके लिये साहस करेंगे कि 
उस समयके अंग्रेज ध्यापारी उस समयके भारतथासियेकी 
अपेष्दा शुण और पुणयमे श्रेष्ठ थे ? जिन क्लाइव और चारेन 
दैस्टिग्ल मछुख अफसरोंनि सारत-भूमिको जीत और तूटकर 
जगतमें अतुझवीय साहस, उद्यम और ठुरात्माभिमान एवं 


का धैँ७ ओह आणियंग) 
अ्रतुलनीय दुर्गुणोंके ज्गतर्म अपनेको दृछ्ठान्त वना गये है, उन 
निष्ठुर, स्वार्थ-परायण, श्रर्थ-छोलुप, शक्ति-सम्पन्न राक्षलोंकी 
बात छुननेपर हँसीका रोकना ठुष्कर हो जाता है। साइस, 
उद्यम और दुरात्मासिमान अछुरोंका गुण और अखुरोंका 
पुराय है, और घट्दी पुण्य क्छाइव प्रभ्नति अंग्रेजोंका था। किन्तु 
उनका पाप भारतवासियेांके पापकी अपेक्ता ज़रा भी कम 
नहीं था। अतए॒व यह कहना कि इस आश्चर्यजनक कार्यके 
होनेका फारण अंग्रेज्ञेका पुएय है, उचित नहीं । 

अंग्रेज भी अखुर थे और भारतवासी भी अछुर थे, पैसा 
कद्दनेसे देव और अखछुरमे युद्ध नहीं दोता, बल्कि अखुर अखुर- 
में युद्ध होता है। अब प्रश्न यह उठता दै कि पाश्चात्य अखुरे- 
में ऐेला कौवसा महान गुण था, जिसके प्रभावसे उनका तेज, 
शौय ओर बुद्धि सफल हुई, और भारतवासी अखुरोंमे ऐसा 
कौनसा साँधातिक दोष था जिसके प्रभावसे उनका तेज, शौर्य 
और चुछ्धि विफल हुई ! इस प्रश्नका पहला उत्तर यह है कि, 
भारतवासी और सब गुणा अंग्रेजोंके समान होते हुए भी 
जातीय-भमाव रहित थे, और अंग्रेजेंमि उस गुणका पूर्ण विकास 
था। इस बातसे कोई यह न खमके कि, अंग्रेजलोग स्वदेश- 
प्रेमी थे, स्वदेश-प्रेमकी प्रेरणासे थे भारतमें बहुत बड़ा साप्नाज्य- 
गठन करनेमें समर्थ हुए थे। स्वदेश-प्रेत) और. जातीय-माव 
दोनेकी स्वतंत्र वृत्तियाँ हैं। स्वदेश-प्रेमी अपने देशकी सेवाके 
भावमें उन्मत्ठ, सब जगदद अपने देशके द्ितका ध्यान रखता 


धऔह उणियंत) मे 
अपने सब फार्याफो स्वदेशको इण्देवता समझ यश्षरुपसे भ्रपेण 
करके देशक्की भछाईकें लिये करता श्र देश स्वार्थक्रों ही 
अपना स्वार्थ सममता है। पर अठारदवी शताब्दीक अग्रेजेका 
थद भाव नहीं था ; यह भाव किसी भी जड़धादी पाशचात्य 
जातिके हृदयमें स्थायी झपसे नहीं था। अँग्रेजछोग स्पदेशके 
हितके लिये भारतम नहीं आये थे, शोर न उन्हेंने स्पदेश- 
हितार्थ भारतको जीता ही था, थे तो चाणिज्यके लिये, श्रपने 
श्रपने झ्राधिक छामके लिये भारतमें आये थे ; उन्हीने स्वदेश 
फी भलाईके लिये भारतकी विजय नहीं किया था ; बढिक बहुत 
से धँग्रेजेनि अपने स्वार्थ्षी सिद्धिफे लिये जीता था। किन्तु 
स्वदेश-प्रेमी न दोते हुए भी जातीय भावापन्न थे। दमारा 
देश श्रेष्ठ है, हमारी जातिका आचार विचार, घ्म, चरित्र, 
नीति, बछ, चिक्रम, बुद्धि, मत और फर्मोत्कूटदा तुलना- 
रद्वित है प॒वव॑ दूसरी जातिके लिये दुललभ है, यद् अभिमान है ; 
हमारे देशके दितमे ही दमारा द्वित हैं, हमारे देशके गौरपर्म 
दी दमाण गोरब है तथा धमारे देशभाइयेंक्ती धुद्धिमें दी 
हमारी चुद्धि है, यद विश्वास है; फेचल अपना स्वार्थ साधन 
न करके उसके साथ देशका स्वार्थ-सम्पादन फरना, देशके 
भाव, गौरघ और बुद्धिके लिये युद्ध करना परत्येक्ष देशवासीका 
फर्तेल्य है तथा आवश्यकता पड़नेपर उस युद्ध निर्भीकता 
पूर्वक भाण विसजेन करना चीरोंका धर्म है, यदद कर्तदय-बुद्धि 
जावीय सावका प्रधान रच्षण है । जातीय भाव राजलिक भाव 


जन 


) 


हे धर्जीर अणियतड 
है और सपरदेश-प्रेम सात्विक भाव है। अपने "झहं” और देश- 
के “अहं” का जो लोग त्याग कर सकते है, वे ही आदर्श देश 
प्रेमी हैं भौर जो अपने सम्पूर्ण अहंको पृथक्‌ रख उसके द्वारा 
देशका श्रदं यढ़ाते है, वे जातीय भावापक्न हैं; उस समयके 
भारतवासी जातीय भावसे शल्य थे। वे कभी भी जातिका द्वित 
नहीं देखते थे, सो बात नहीं कद्दी जा सकती, किन्तु जातिके 
ओर अपने द्वितमे लेशमात्र विरोध द्ोनेसे प्राय: जातिक्रे द्ितकी 
इति भी करके अपना द्वित-लम्पादन थे अवश्य करते थे | एफता- 
के भ्रभावकी अपेक्षा जातीयताका अम्राव हमारे विचारसे विशेष 
नाशकारक दोप है। देशभरमें पूर्ण जातीय भाव ध्याप्त होने 
से इन नाना प्रकारके भेदोंसे परिपूर्ण देश भी एक्रताका दोना 
सम्पव है, फेघल एकता चाहिये, एकता चाहिये--फहनेसे 
एकता सांघित नहीं दोती। यही अंग्रेजोंके भारत-विज्ञयका 
प्रधान कारण है। अछुरों अछ्रोंमें संघर्ष होनेसे दी जातीय माषा- 
पन्न और पकता-प्राप्त अछुरोंने जातीयता-शुब्य और पुकतारददित 
समान गुण-विशिण्ठ अछुरोंको पराजित किया । विधाताका यह 
नियम है कि जो दक्न और शक्तिमान द्वोता है, पद्दी कुस्ती 
( लड़ने ) में जीवता है; जो तीत्र गतिवाला और सहिष्णु होता 
है, वद्दी दौड़में निश्चित स्थावपर पद्ले पहुँचता दै। सब्चरित्र 
या पुणयवान द्वेनेसे कोई दौड़ या कुस्तीमं जयी नहीं होता, 
घरन जयी द्वोनेके लिये उपयुक्त शक्तिका दोना आवश्यक दहै। 
इसी तरद् जातीय भांवके विकाशसे दुश्चरित्र और आछरिक 


पचेजीटअ 2) हे 


जाति सी साम्राज्य स्थापम करनेमें समर्थ होतों है, भौर 
जातीय भावसे रदित सद्यरित्र तथा ग॒ण-सम्पन्न जाति भी 
पराधीन हो श्रन्तमें अपने चरित्र और गुणको खोकर भ्रधोगति- 
को पाप्त द्वोती है। 

राजनीतिकी और देखनेसे यद्दी भास्तके विज्ञयकी श्रेष्ठ 
मीमांसा है; किन्तु इसमें और भी गएभीर सत्य स्थापित है। 
कहा जा चुका कि, तामसिक श्रशान और राजसिक प्रवृत्तिकी 
भारतमें चहुत प्रघहवता हो गयी थी। यद्द अवस्था पतनके 
पदलेकी अपस्था थी। रजोगुणी सेवार्में राजलिक शक्तिका 
पिकाश होता है, किन्तु फेघल रज शीघ्र ह्वी तमोप्ुखी हो जाता 
है और उद्धत वन्धन-रहित चेष्टा हुत जल अपसन्ष भौर 
शान्त होफर अप्रवृत्ति, दीनता, विषाद और निश्चे्ठताम परि- 
णत हो जाती है। सत्वमुखी होनेपए ही रज्ोशक्ति स्थायी होती 
है। सात्यिक भाष न भी होनेसे, सात्विक आदर्शका होना 
आपश्यक है; उसी आदर्शद्वारा रजोशक्ति शंखलित होती 
और स्थायी बल प्राप्त द्वोता है। स्वाघीवता और सुर्धंखछता 
ये दोनों मद्दान आदर्श अँगरेजोर्म बहुत दिनोंसे थे, और इन्हींके 
बलसे अँगरेजलोग जगतूमें प्रधान और दीरघ विज्ञयी हुये। 
उन्नीसर्षी शताब्दीमं परोपकारकी इच्छा भी जातियोंमे जागृत 
हुई थी, उसके बलसे इंगलेंड जातीय महत्वकी श्रन्तिम श्रव 
स्थामे जा पहुँचा था। 


यूरोपमे जिस शान-तृष्णाकी प्रवछ प्रेरणासे पाश्चात्य जाति: 


थे धर जीट अंग 
ने सैकड़ों वैज्ञानिक आविष्कार किये ह और जराले शानकी 
लारूचसे सैकड़ों मनुष्य ध्राणतक देनेके लिये तैयार द्वो जाते है, 
धहदी घलीयली सात्विक शान-तृष्णा अंगरेज जातिम॑ पिकशित 
थी। इली सात्विक शक्तिसे अंगरेजलोग बलवान थे और 
इसी सात्विक शक्तिके श्रवक्तीय होते जानेसे अंगरेजोंका 
प्राधान्य तेज और विक्रम क्षीय द्ोनेका भय, विषाद भर शआत्म- 
शक्तिपए अविश्वास होता जा रहा हैं। दूसरी ओर भारतवर्ष 
दै लोग महान सात्विक जातिके थे, उसा सात्विक बलसे हो 
शान शोय और तेजबलम अटवितीय दो गये थे एवं एकता- 
रहित होनेपर भी इज़ारों चर्षतक विदेशियोंके आक्रमणको 
सेकने और उनका नाश करनेमे समर्थ थे। अन्त रजोगुणक्नी 
बुद्धि और सतोगुणका हास होने छगा। मुखलमानोंके आग- 
मन फालमें ज्ञानके विस्तारका संकुचित होना आरस्म हो गया 
था, उल्त समय रजोग्रुण-प्रधान राजपूत जाति भारतके राज्य- 
सिंहासनपर आरुढ़ थी; उचर भारतमें युद्ध/त्रिश्रतद आतम- 
कलहफा प्रधान्य और वहुदेशरम घीद्धधर्मक्की अवनतिमें ताम- 
लिक भाष प्रवछ था। अध्यात्म-प्ानने दक्षिण भारतमें आश्रय 
लिया था, अठ; उसी सत्ववलके प्रभावम दक्षिण भारत बहुत 
दिनोंतक स्वांधीनताकी रक्षा फरनेमें समर्थ हुआ था। फछत: 
शान-तृष्णा पव॑ शानकी उप्नति रुकने छगी और उसके स्थानमें 
पायिडित्यका मान और गौरघ बढ़ने छगा; आध्यात्मिक ज्ञाव, 
यौगिक शक्तिका विकाश और भीतरी ( आल्तरिक ) उन्नतिके 
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कजीट आपका 

स्थावमे तामसिक पूछा श्रीर सकाम राजसिक ब्रतोद्यापनका 
बाहुल्‍य दोने टगा; धर्णाथम धर्म लुप्त द्ोनेसे छोगोंने बाहरी 
आचार और क्रियाश्रोंकी शधिकत मुल्यवान समझना आरस्म 
किया। इसी प्रकार शाति-घर्मके छोप दधोनेसे दी प्रीस, रोम 
मिथ शरीर झप्टियका पतन हुआ था, किन्तु सनातन धर्माव- 
छम्त्री आये-ज्ञातिमें उस सनातन प्रसवसे बीचयीचर्म सघ्जी- 
बनी शम्गतधारा छूटकर जातिकी प्राणरक्ता करती थी। शंकर, 
रामाजुज, चैतन्य, नानक, रामदास, तुफारामने उसी शअम्ृतसे 
सींचकर मरणाहत भारतमे प्राणका संचार किया था । किस्तु 
रज़् शौर तमऊे ज्ोतकी उस समय ऐसी शक्ति थी कि उसके 
खिचाचसे उत्तम भी झधममें परिणत दो गया, साधारण लोग 
शेकर-प्रदू्ठ शानद्वारा तामसिक भार्षोका समर्थन करने छगे, 
चैतन्यका प्रेम-घर्म घोर तामलिक निश्चेए्ताओे आश्रयमें परिणत 
होने लगा और रामदासकी शिक्ता पाये हुए मदाराष्ट्रीयोनि अपने 
मद्दाराप्ट् धमंफ्ो भूलफर स्वार्थ-साधन और शात्म-कलदमें शक्ति- 
फा व्यवद्दरकर शिवाज्ञी और वाजीगवफा स्थापित किया हुआ 
सान्नाज्य नए कर दिया। अारदवीं शताष्दीमें इस स्रोतकी 
'पूरी तेज्ञी देखी गयी थी । उस समय सप्माज भौर धर्म कुछ 
छोगोंमे आधुनिक विधान-कर्चाओंकी झ्लुद्र गाँखें आयद्ध, बादरी 
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मेसमाजको छोड़कर 
सन्यालियोंके वनवासमें और भक्तोंके हृद्यमें डिप गया। भारत 


उस समय घोर तमान्धकारम आच्छुन्त था और प्रचंड राज- 
सिकत प्रवृत्ति बाहरी धर्मंके पर्देम, स्वार्थ, पाप, देशका, अमंगल 
और दूसरोंका अनिष्ट यथाशक्ति साधन करती थी। देशमें 
शक्तिका ग्रभाव नहीं था, किन्तु आय॑-धर्म और सत्वके छोप 
दोनेफे कारण आत्म-रक्षामं असमर्थ उस शक्तिने आत्म-नाश कर 
दिया। अंतर्म अंगरेजोंकी आसुरिक शक्तिसे पराजित द्ोकर 
भारतकी आझुरिक शक्ति शंखलित और कैद दो गया। भारत 
पूर्ण तमोभावके आवेशमे निद्वित हो गया। तेञ द्वीनता, अप्रवृत्ति 
अज्ञान, अकर्मरयता, दूसरे धर्मकी सेया, दुसरोंका अ्रनुकरण, 
आत्मविश्वालका अभाव, आत्म-सम्मानका नाश, दाखत्व- 
प्रियता, दूसरेके आश्रयमें आत्मोन्नविकी चेष्ठा, विषाद, आत्म- 
निन्‍दा, छुद्राशयता, आहस्य इत्यादि सभी तमोभाष-सूचक 
गुण हैं। इन स्मोमेसे उन्नीसवीं शताव्दीके भारतमें किसका 
अभाव था ? उस शताबव्दीकी सारी चेष्टाएँ उन सब गुणोंकी 
धबलतासे तामसी शक्तिके चिह्ठ सब जगद दिखायी पड़ते है। 
परमात्माने भारतको जिस समय जगाया, उस समय उस 
जागरणके पदले आवेशसे जातीय भावके उद्दीपनफी ज्वाछामयी 
शक्ति जातिके ऊपर ऊपर खरतरः चेगसे प्रज्वक्तित होने छूगी, 
साथ ही उन्होंने स्वदेश-प्रेमका नशा भी युवकोम उत्पन्न किया। 
हम पाश्चात्य जातिके नहीं हैं; दम पशियावासी, भारतवासी' 
और आर्य हैं। दमलोगोरमं जातीय भाव है, किन्तु उसमें 
स्पदेश-प्रेमका संचार न दानेके कारण हमारा जातीय भाव 
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परिस्फुट नहीं हो रद्द है। उस स्वद्देश-प्रेमकी दीवार है मात- 
पूजा । जिस समय बंकिमचन्द्रके “बन्देमातरम? गानने वाह 
न्द्रियोंको छाँप्र करके प्राणम आघात किया, उलछ दिन हम- 
लोगोंफे हृदयमें स्वदेशप्रेम जाग उठा और माताकी दिव्य मूर्ति 
हृदयमें बैठ गयी । स्वदेश माता और स्वदेश भगवान, यद्दी 
वेदान्त-शिक्षाके भीतर प्रधान शिक्षा जञातीय-उत्थानफे बीज 
स्वरुप हैं। जिस तरह जीव परमात्माफा अंश ओर उसकी 
शक्ति परमात्माकी शक्तिका अंश है, उसी तरद्द ये सात फरोड़ 
बंगवासी, तीख करोड़ भारतवासियोंके अंश हैं। उसी तीस 
करोड़कफों आश्रय देनेघाली-शक्ति-स्वद्धपिणी अनन्त शुज्ञान्विता, 
विपुल-बलू-श़ालिवी भारत-जननी परमात्माकी एक शक्ति, माता 
देवी, जगउजननी काली द्वी है, फेचछ रूप-विशेषका अ्रंवर है। 
इस मातृ-प्रेम और माठ-सूत्तिको जातिके मनमें प्राणमें जाग- 
रिंत और स्थापिद करनेके लिये इधर कई वर्षोक्नी उत्तेजना, 
उद्यम, कोलाइल, अपमान, ओर लॉछुना खददद करना परमात्मा 
ए विधानमें विद्ित था। घद् फार्ये अ्रव सम्पन्न हो गया दै। 
पश्चात्‌ क्‍या होगा ! 

पाभात्‌ आये जातिकी पुरानी शक्तिका पुनरुद्धार द्योगा। 
प्रथम आर्य-चरित्र और शिक्षा, ठ्वितीय यौगिक-शक्तिका संचार 
ओर तृतीय आयोक्े योग्य श्ञान-तृष्णा और कर्म-शक्द्धारा नव- 
थुधर्कों की आवश्यक सामश्रीक्रा संचय एवं इधर कई वर्षो उन्मा- 
दिनी उत्तेजनाको श्थ्द्छित और असली उद्देश्यको सामने कर 


ट धंछ ओर अतिक 
के मातृ भूमिके कार्यका उद्धार करना आधश्यक है। इस समय 
जो सथ नवयुवक देश भरमे रादकी खोज और कर्मकी खोज 
कर रहे है, उन्हें चाहिये कि सबसे पहले अपने में शक्ति काफी 
पैदा करे जो महान कार्य करना दोगा, वह फेघल उत्तेजना 
द्वारा सम्पप्त नही हो सकता; उसके लिये शक्ति चादिये। पूर्व 
पुरुषोंकी शिक्तासे जिल शक्तिके होनेकी आवश्यकता है, उसी 
शक्तिकी जरूरत है, घद्दी शक्ति युवकेमेंआनी चादिये। वही 
शक्ति माता है। माताके लिये आत्म-समर्पण करनेका उपाय 
सीखना चादिये। माँके कार्याकों ऐसी निर्मीकतासे करना है ' 
कि उसे देखकर संसार चकित दो जाय। उस शक्तिके अमाव- 
से दमछोगेंकी सारी चेटायें विफल दोंगी। मातृ-मूति आपके 
और हमारे हृदयमें स्थित है; हमने भातृ-पूजा और मातृ-सेवा 
करनी सीखी है; अन्तनिद्वित माताके लिये अब आत्म-समर्पण 
फरना है कार्योद्धारके लिये दुसरा मार्ग नहीं है.। 





खाधीनताका श्र 


।, भारी राजनीतिक चेण्ााका उद्देश्य स्वाधोनता 
है; किन्तु स्पाधीनता फया है, इसपर छोगोंके 
विचार मिक्नमिन्न तरहके हैं, स्वाधीनताका 
शर्थ बहुतसे लोग स्वायत्त शासन फहते हैं, 
चहुदसे लोग औपनिधेशिक स्पराज्य कहते हैं 
और वहुतसे छोग पूर्ण स्वरशाज्य कहते हैं। 
शारय धऋषिलोग पूर्ण प्यापद्ारिक और श्राध्यात्मिक स्वाधीनता 
एवं उलके फल स्वरुप अशक्षुएण आनन्दको संवराज्य कहते थे। 
राजनीतिक स्घाधीनता स्वराज्यका एफ्मात्र अह है--उसके दो 
भेद है, चाहिक स्वाधीनता और आन्तरिक स्वाधीनता। विदे- 
शिये|के शासनसे पूर्ण मुक्ति याहिक (बाहरी) स्वाधीनता है, और 
प्रज्ञातस्त आल्तरिक स्वाधीनताका अन्तिम पिकाश है। जबतक 
दूसरेका शासन या राजत्थ रहता है, जबतक किसी ज्ञातिको 
स्व॒राज्य-पाप्त जाति नहीं.कद्दा जाता। त्बतक प्रजातन्‍्त्र स्थापित 
नहीं होता, तबतकः जातिके अन्तर्गत. प्रजाको स्वाघोन मनुष्य 
नहीं फद्दा जाता। हमें पूर्ण. स्वाधीनता चाहिये। दम विद्े- 
शियोंके देश और बन्धनसे पूर्ण ुक्ति तथा अपने घरमें 


अपना पूर्ण आधिपत्य चाइते है; बस यही हमारा राज- 
नीतिक रूएय है। 





ध पे जीए जिया 

झब दम संत्षेपमें इस आकक्षाका कारण यतरूाएँगे। 
जातिके लिये पराधीनता दूत औरं शआआज्ञाकांये ( नौकर ) है, 
स्वाधीनतासे दी जीवनकी रक्षा और उन्नतिकी सम्भावना है; 
स्वघर्म अर्थात्‌ जातीय कर्म और चेष्टा ही जातीय उच्नतिकां 
एकमात्र मार्ग है। विदेशी यदि देशपर अधिकार करके अत्यन्त 
दयालु और दितैषी भी हों, तोमी हमें दुसरे घर्मंका बोक बिना 
दवाये न छोड़ेगा | उत्तका उद्देश्य अच्छा दो श्रथवा चुरा, किन्तु 
उससे दमारा अद्दित छोड़ द्वित नहीं दो सकता। दूसरोंके 
स्वपाव-नियत मार्ग घढ़नेकी शक्ति और प्रेरणा हमारी नहीं; 
उस मार्गमे जानेसे दम खूब अ्रच्छी तरहसें दुसरॉका अनुफरण 
कर सकते है, दुसरोंकी उन्नतिकें लक्षणं और वेशभृषामें बड़ी 
चच्चता फे साथ अपनी की हुई ग्वनतिको ढँक सकते है, फिन्तु 
परीक्षाके समयमें हम अपने दूसरे धर्मकी सेघासे उत्पन्न हुर्ब- 
छठा और अलारता दी पायेंगे । उस असारके फछसे दमार 
भी नाश हो जञायगा | रोमका आधिपत्य इसका उदाहरण हे। 
रोमकी सश्यता प्राप्त करके प्रधान सारी यूरोपीय जातिने बहुत 
दिनोंतक स्पच्छुन्द्तासे सुख किया अ्वर्श्य, किन्तु उसकी 
अन्तिम अवस्था घड़ी भयानक हो गयी। भनुष्यत्वके नाश 
होनेसे उसकी जो घोर हुदेशा हुई, प्रत्येक पराधोनताःपरायण 
जातिकी उसी घोर डुदंशाका द्वोना' और उसकी' महुष्यंताका 
नाश होना अवश्यम्भावी है। पराधीनताकी खास नींव अपने 
धर्मका नाश और दूसरेके घर्मकी सेवा करेनेसे पड़ती है। यदि 


धम्मेजीर आतियण) अभोषता १3% 


कोई देश पराधीन अपस्थाम अपने घमकों रक्ता फरे या उसे 
पुनर्जीचित कर सके तो पराधीनताका बन्धन अपने आप हूट 
जायगा,--यद अवाउ्छुनीय प्राकृतिक नियम है । अतएघ कोई 
भी जाठ यदि अपने दोषसे पराधोन दो जाय, तो अधषिकल 
और पूर्ण स्वराष्य प्राप्त करना उसका पहला उद्देश्य भोर 
शरजयीदिक आदशे होना उचित है। 

ओऔपनिवेशिक स्वायत्त-शासन-स्पराज नहीं। दाँ यदि बिना 
शर्ते पूर्ण अधिकार मिल्त जाय, एवं जातिका आदशे और 
अपना धर्म भ्रष्ट न दो, तो स्वराज्यका अनुक्ूछ और पूर्वंचर्ची' 
समय छावश्य दो सकता है। यहाँ एक बात और उत्पन्न होतो. 
है कि, बुटिश साम्राज्यके बाहर स्वाधीनताकी आशा करना 
धुष्टताका परिचायक ओर राजद्रोह-एचक है। जो लोग ओऔप-' 
निवेशिक स्वायत्त-शासनसे सन्‍्तुए नहीं है, वे निम्वय राजद्रोददी, 
राष्ट्रमें विष्तव करनेवाले और सब तरहसे राजनीतिक कामोंमे 
भाग लेनेसे रोके जाने योग्य हैं। किन्तु इस तरदके' आंदर्शसे 
राजद्रोदफा फोई सम्बन्ध नह्टीं है। अंग्रेजी शासमके आरस्प 
काछसे ही बड़े-बड़े अंग्रेज राजनीतिश कहते आए रहे हैं कि 
इस तरदको स्वाधीनताके लिये अंग्रेज राजपुरुषोंका सी लदय 
हक सं अेक अंग्रेज मुक्तक्ठसे कह रहे हैं कि 

आदशेका प्रचार ओर स्वाधीनताकी प्राप्ति वैध 

चेष्ट फानून-लंगत और दोष-शुत्य है |. पर हमारी स्व नल 
चरटिश साज्नाज्यके भीतर होगी या बाहर, इस प्रश्नकी सीमांसा 


१०१ घेर अतियताड आतियता) 
करनेके लिये जातीय पक्ष कभी आवश्यक नहीं कद्दता। हमें 
पूर्ण स्थाराज्य चाहिये यदि दृटिश जाति ऐसे मिश्रित सात्रा- 
ज्यक्री व्यवस्था फरे कि उसकी छुप्छायामें रहते हुए भारत- 
धासियोंका वैसा स्वराज्य सम्भव हो, तो आपत्ति द्वी क्या है ? 
क्योंकि दम अंग्रेज जातिके द्वेषसे तो स्वराज्यकी चेष्टा कर , 
नहीं रहे है, देशकी रप्ताके छिये कर रहे है; पर हम पूर्ण 
स्वराज्यफे सिघा दूसरे आदशे द्वारा 'देशवासियोंको मिथ्या 
राजनीति और देश-रक्ाके रद्दी मार्मकों दिखानेके लिये प्रस्तुत 
कदापि नहीं; इसीलिये काँग्रेस क्रीडमे जातीय प्षकी आपत्ति 
की गयी थी । 


देश और जातीयता 


। ज्ञाठिद्दी है और न धर्म ही; केघऊ देश है। 
द् ' सब जातीयताका उपकरण गौण और उप" 
फारी है। देश ही मुख्य ओर आपश्यक 

२७०४: ४// है। ऐसी बहुतसी परस्पर विरोधी जातियाँ 
285, पक देशमें विकाश करती आ रही हैं जिनमें 
सद्भाव, एफता और मैत्री नदों है। किन्तु इससे क्या! जबकि 
पक देश और एक माता है, तो किसी न किसी दिन एकता 
निश्चय दी होगी। बहुतसी जातियोंके मिलनेसे एक बलवान 






धर और जकिफाड के 
जाति निश्चय ही होगी। यद्यपि धर्म मत एक नहीं है, सम्प्रदाय 
जम्प्रदायमें बहुत बड़ा विरोध है, मे नहीं है, मिलनेकी आशा 
भी नहीं है, तथापि कुछ चिन्ता नहीं, एक दिन स्वदेश मूत्ति 
घारिणी माताफे प्रबल खिचावमें छुछ, चछ, साम, दूंड, दामसे 
मेल द्वोना ही पड़ेगा, और साम्प्रदायिक विभिन्नताको 
ध्रातृ-प्रेम और भात्‌-प्रेममें निम्यय द्वी हृूवना पड़ेगा। यद्यपि एक 
देशमें अनन्त भाषाएँ होनेके फारण भाई-साईकी घात समभनेमे 
असमर्थ है; दूसरेक भावमे प्रवेश नहीं है, एक इृद्यकों दूसरे 
हृदयसे आधद्ध होनेके मार्गम उुदद और अभेय पड़ी हुई 
प्राचीरको विशेष फठिनाईसे डॉकना है, तथापि कुछ डर नहीं। 
पक देश, एंक जीवघन और एक चिन्ताका खोत सबके मनमें, 
झावश्यकताकी प्रेरणसे लाधारण भापा निश्चय उत्पन्न 
फरेगा। या तो घत्तेमान एक भाषाका अधिपत्य ही स्पीकृत 
होगा, नहीं तो एक ऐसी नयी भाषाकी ही उत्पत्ति द्वोगी, 
जिसका माठाके भन्द्रिमिं सबछोग ध्यवह्यार फरेंगे। .ये सारी 
वाधाये श्रधिक द्नेंतक नद्ीं टिक सकतीं; भाताफी झावश्य- 
कता, माताकी टान ( खींच ) माताकी दाहिक घासना विफल 
नहीं दो सकती | घद घासना सब बाघाओं और विसेपेंकों 
दुर करके जयी होती है। जब पक माताके पेटसे दम सभों- 
का जन्म इुआ है, एक भाताकी गोदम निवास है तथा 
पक दी माताके पंचभूत्तेमि मिल जाते हैं, अर्थात्‌ जब शर्येर 
त्यागनेपर सबको पांच भौतिक शरीरका--जो पृथ्वीका भाग है 


(०३ ध औह जणिफाड 
यह प्ृथ्वीमे, जो अलका भाग है वद जछमें, जो अभ्निका साय 
है चद श्रप्मिम जो घायुका)भाग है पद वायुपें मौर जो आका- 
शा भाग दे चद झाकाशम मिल जाता है,--तब भीतरी हज़ारों 
विवाद द्ोते हुए भी सबको माताकी पुकार झुननोीं दी होगी। 
भाकृतिक नियम यही है और सब देशोंके इतिद्दासोंकी शिक्षा भी 
यद्दी है कि देश, जातीयताकी स्थापना है। देश झोर जातिका 
यह सम्पन्ध व्यर्थ नहीं है, स्वदेश दोनेसे जाति श्रधश्यम्भावीं 
है। एक देशम दो जातियाँ झधिक दिनोंतक बिना मिश्े नहीं रह 
सकतीं; दूसरे, पक देश न होनेले; जाति, धर्म और भाषा चाहे 
पएकद्ी दो, तोभी उससे फोई सी फल नदीं। एक दिन स्पतंत्र 
जातिकी उत्पत्ति द्वोगी द्वी । दो स्वतंत्र देशोंको मिलाकर एफ 
घड़ा साम्राज्य बनाया जा सकता है; किन्तु एक बड़ी जाति 
नहीं बनायी जा सकती | साप्राज्यका नाश द्वो जानेसे स्पतंत्र 
जाति दो जाती है; कई बार पद मीदरी स्वाभाषिक स्वतंत्रता 
दी साम्राज्यके नाशका फारण भी द्वो चुकी है। 

किन्तु यद्द फछ अवश्यम्भावी होते हुए भी मनुष्यकी चेश- 
में, मनुष्यकी बुद्धिमे, या बुद्धिके अभाषमें यह अवश्यम्भावी 
प्राकृतिक क्रिया शीघ्रतासे या विछूम्बसे फलवती ज्ञरुर होती है। 
हमारे देशमे कहीं भी एकता नहीं दै, किन्तु बहुत दिनोंसे एकता 
की ओर लोगोंका क्ुकाव है, एकताफा संचार भी दो रहा है। 
हमारा इतिद्ास भारतकी बिखरी छुई शक्तिको एक फरनेफे 
डिये पूर्ण प्रयास कर रहा है। इस प्राकृतिक चेट्ाके कई प्रधान 
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बाधक थे; पदछा बाधक प्रादेशिक पिभिन्नता, दूसरा हिन्दू भोर 
सुसल्मानका पारस्परिफ विशेध और तीसरा वाघक था माठृ- 
दर्शनका अभाव । देशका बड़ा आकार, आने जानेका भम और 
विछम्व तथा भाषाक्ी विभिन्नता ही, भादेशिफ अनैक्ष्यका खास 
कारण है। पर अब शेषोक्त विप्न तरह-तरद्की आधुनिक वैज्ञा 
निक सुविधाओओंद्वाएरा दूर दो गये है। हिन्दू और सुसलमानेंमें 
विरोध द्ोते हुए भी भारतकों एक फरनेमें अकबर समर्थ 
छुआ था। यदि औरंगज़ेय निकृष राजनीतिक घुद्धिके पशें 
न हुआ होता तो जिस तरह फालके भाद्दाल्यसे, अभ्यासके 
घश तथा विदेशियेकि आक्रमणके भयसे इड्डलेंडमें फैथोलिक 
और प्रोटेस्टेरट जातियाँ एक दो गयी थीं, उसी तरह भारतमें 
हिन्दू और मुसलमान बहुत दिनेंके लिये एक दो गये होते। 
उनकी बुद्धिके दोषसे इस समय कूट-चुद्धि बहुतसे अंग्रेज 
राजनीतिशोंकी प्रयोचनामें वह विरोध प्रज्वलित दोफर भर 
बढ़ना नहीं चाहता | किन्तु प्रधान विश्न माताके दर्शनका अभाव 
है। हमारे राजनीतिक नेता प्रायः ही माताका सस्पूर्ण स्वरूप 
देखनेमे अलमथ्थ थे । महाराज रण॑ज्ीतरलिंह या शुरू गोविन्दने 
भारतमाताफो न देखकर पश्चनद्‌ ( पञ्माव ) माताफो देखा था। 
अन्यान्य मदहाराष्ट्रीय राजनीतिशेनि महांयष्ट्र-माताको देखा था। 
बड्ाली छोगेंनि भी बंगभंगफे समय बंग-माताका दर्शन प्राप्त 
किया दै--वह दर्शन अखणड दशेन है। झतएध बंगाछकी भावी 
एकता और उन्नति भ्रषश्यम्भावी है। किन्तु भारतमाताकी 
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अखराड मूत्ति अभी तक प्रकट नहीं हुई। हम कांग्रेसमें जिस 
भारतभाताकी पूजा नाना प्रकारके स्तवस्तोतजेंसे करते झा रहे 
थे, चद्द फलिपत अंग्रेजोंकी सहचरी और प्रियदासी म्लेच्छ 
पेषभूषासे सज्ञित दानधी माया है, घह हमारी माता नहीं । 
यदि दोती तो उसके बाद्‌ ही प्रकृति-माता [बिटकुल शअ्रस्पष्ट 
देखनेसे लुब्धायित द्वों. हमारा प्राण आकर्षित करती | जिस 
दिन हमलोग अखरणडस्वरूपा माताकी घूतिका दशन कर लेंगे, 
उनके रूप छावण्यमें मुग्थ होकर उनके फार्यमें जीवन उत्सग 
फरनेक लिये उन्मत हां जायेंगे, उस दिन सारी वाधाएँ अपने 
आप दी दूर हो जायेगी और भारतकी एकता, स्वाधीनता तथा 
उन्नति सदृज्ञ हो जायगी। भाषाके भेदले भी और बाधा नहीं 
पड़ेगी, हम सब लछोगोंको अपनी-अपनी माठ्भाषा रक्षित रखते 
हुए भी साधारण भाषा रूपमें हिन्दी भाषाकों प्रहण करके उन 
विश्ञोंको नए करना दोगा। तभी दम हिन्दू और सुखलमानके 
भेदकी भी वास्तविक मीमांसा पैदा कर सकंगे। बिना माताके 
दर्शन हुए, बिना उन बाधाओंके नाशकी बलवती.इच्छा उत्पन्न 
हुए, उपाय उत्पन्न नहीं दो रहा दे। फेवछ विरोध द्वी तीज होता 
जा रहा है। किन्तु अखणड स्वरुप चाहिये। यदि हिन्हुश्रोंकी 
माता हिन्दू जातीयताकी स्थापना कदकर मात दशनकी 
शआर्कात्षा पोषण कर, तो हम उसी पुराने प्रमम पड़कर जाती- 
यताके पूर्ण विकाशसे पश्चित.दी रहेगे। 





हमारी थाशा 
मारी भुजञाश्रोमें बल नहीं, हमारे पास 
0 (0 युद्धकी सामग्री नहीं, शिक्षा नहीं; फिर 
ह ' एम किसफी शाशा छरे ? क्दों ह बल है 
8-२6 । जिसके भरोसे दमछोग प्रवक् शिक्षित 
5227 ! यूरोपीय जातिका असाध्य फाम साधनेके 
“598 प्यासी दोंगे! परिडत और घिछ पुरुष- 
लोग कद्दते है कि, यह वालकोंकी मद्दान दुराशा और ऊँचे झादरश- 
के मदमे उन्प्त विचार-द्दीन लोगोंका एुन्य सपप्त है। स्वाधीनता 
प्राप्त फरनेका एकमात्र मार्गयुद्ध दी है। पर उसमें दृमलोग 
अलमथ है। माना कि युद्ध फरनेमे हमलोग असमर्थ है, और 
दम भी युद्ध फरनेकी राय नहीं देते । किस्तु पया यद्द सत्य बात 
है कि फेपल वाहुबल ही शक्तिफा आधार है अथवा शक्ति और 
भी किसी गढ़ गंभीर घस्तुमें है ! 
यद्द बात सबलोग स्वीकार फरनेके लिये घाध्य हैं कि फेवल 
धाहुबलसे कोई भी बड़ा कार्य संसाधित होना असम्भव है। 
यदि दो परस्पर विरोधी समान चलशाली शक्तियोंका सामना 
हो, तो जिसका नैतिक और मानसिक वछ अधिक होगा, 
जिसका ऐक्य, साइख, अ्रध्यवसाय, उत्साह, इढ़अतिष्ा और 
स्वाथ-त्याग उत्कए होगा तथा जिसकी विद्या, बुद्धि, ४ 
तीषण-दषि, दुरदशिता और उपाय-उद्धावनी कि हक 
होगी, निश्चय उसीकी जय दोगी। इस तरद्द बाहुबढ, घंस्या 
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ओर युद्ध-सामग्री इन तीनोंसे हीन समाज भी नेतिक और मान- 
सिक वलके उत्कषले प्रबलसे प्रवल प्रतिद्वन्द्वीको दृटा सकता है । 
यह यात मन-गढ़न्त है, सो बात नहीं, इसका प्रमाण इतिद्यास- 
के पत्ने-पन्नम लिखा है। अ्रव इसपर श्राप यह कह सकते है 
कि, बाहुबलकी अपेक्ता नेतिक और मानसिक बलफा गुरुत्व 
तो है, पर बाहुबलके बिना नेतिकवछ और मानलिकबलकी 
रक्ता कोन फरेगा ? यद्द तके बिलकुल ठीक है। किन्तु यद भी 
देखा गया कि दो चिताप्रणाली, दो सम्प्रदाय और परस्पर- 
विरोधी सभ्यताका संघर्ष हुआ &ै और उसमें उस दछको 
तो हार हुई है जिसमें वाहुबछ, राजशक्ति, युद्ध-घामगप्री आदि 
सथ साधन पूर्ण मात्ामें मोजूद थे तथा उस दछकी जीत हुई 
है ज्ञिसमें ये सब साधन आरस्ममें नहीं थे। यह उछटा फछ 
क्यों हुआ ? “यतोधर्मस्ततोजय:” श्र्थांत्‌ जहाँ धर्म है व्दोँ 
जय है। किन्तु घर्मको पदचाननेकी शक्ति होनी चादिये। अधघ- 
ममंका अ्रभ्युत्धान और घधर्मका पतन स्थायी नहीं द्वो सकता । 

बिना फारणफे कार्य नहीं होता । जयका फारण शक्ति है। 
किस शक्तिसे निबं पक्तवालोंकी जीत ओर प्रबल पक्त- 
घाछोंक्ी द्वार होती है, यद वात विचारणीय है। ऐतिद्ासिक 
दृष्टान्तोंकी परीक्षा फरनेपर हम यद्द बात जान सरकंगे कि, 
अध्यात्मिक शक्तिकि घबछसे यद अनद्वोनी वात हो सकती है। 
आध्यात्मिक शक्ति दी बाहुबलको कुचछकर मानवजातिको 
चतलछाती है कि, यद जगत्‌ भगवानका राज्य है न कि अन्ध- 
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स्थूछ प्रह्वतिका लोछाज्षेत्र। पविन्न आत्मा, 'शक्तिका प्रसव 
फरती है, भर्थाव्‌ पवित्न घाव्मासे शक्ति पैदा द्वोती दै। जो श्राथा 
प्रकृति आकाश!ें दस हज़ार सर्यको धुमा रही दे, जो अँगुलो- 
के छूनेसे पृथिवीको हिलाकर मह्नुप्योंके उत्पन्न किये हुए पूर्व- 
गौरथोंफे सारे चिह्ोंको ध्यंस कर डालती है, पद आधद्या प्रकृति 
शुद्ध आत्माके शाधीन है। यह प्रकृति पसम्भवकों सस्पव 
करती, मुक यानी गूंगेको बाचाठ फरती ओर पंगुओं-(छंगड़ों) 
फो पहाड़ लॉधनेकी शक्ति देती है। सारा जगत्‌ उसी शक्तिका 
उत्पन किया हुआ है। जिसका आध्यात्मिक बल घढ़ जाता 
है उसमें जीतनेकी सामी स्पयं ही उत्पन्न दो जाती है, विध्न 
बाधाएँ भी अपने आपदी हट ज्ञातीं, और उपयुक्त समय झा 
बविराजवा है; कार्य करनेकी चमता भी रुवयं ही उत्पन्न होकर 
तेजर्पिनी हो ज्ञाती है। यूरोप गाजकल इसी 500)-0709 
(आध्यात्मिक शक्ति) को पैदा करनेमे छगा हुआ है। फिर भी श्रभी 
इसमें उसे पूर्ण विश्वास नहीं है और न तो उसके भरोसेपए फाम 
फरनेकी उसकी प्रवृत्ति द्वी है। किन्तु भारतकी शिक्षा, सभ्यता, 
गौरव, बल और मदत्वके -घूलमे आध्यात्मिक शक्ति है। जब 
जब छोगोंको भारतीय मदाजातिका विनाशकाल निकट आया 
जान पड़ा है, तब तथ आध्यात्मिक बलने गुप्त रीतिसे उत्पन्न 
छोकर उम्र स्लोतसे भवाद्दित दो पुमुर्ष (स्रत्युके निकट पहुँचे हुए) 
भारतको पुनरुज्जीचित किया है और सारी उपयोगी शाक्तियों- 
फो भी पैदा किया है । इस समय सी उस आध्यात्मिक बलका 
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प्रसवन बन्द नहीं दो गया है, आज भी उस श्रद्धुत सत्युकषय 
शक्तिकी क्रीड़ा हो रही है। 

किन्तु स्थूल-जगत॒की सारी शक्तियोॉंका विकाश समयके 
शर्मसार होता है, अवस्थाके उपयुक्त द्वी सपुद्र्म ज्यार और 
भाटेका न्‍्यूनाधिक्य द्ोता है। इमलोगोंमे यही दो रहा है। इस 
समय सस्पूर्ण साटा है, ज्वारका समय आ रद्द है। महापुरुषोंकी 
तपस्या, स्वार्थ त्यागियोंका कष्ट-सहन, साहसी पुरुषोंका आत्म- 
समपैण, योगियेंकी यौगिक-शक्ति, ज्ञानियोंका शान-खंचार और 
सांघुश्रोंकी शुद्धता आदि आध्यात्मिक बलसे उत्पन्न होती है । 
एकबार इन पुरयेोने भारतीय झुत-प्राय जातिको संजीवनी बूटी 
की तरह जीघित, बलिष्ठ और तेजस्वी फर दिया था। फिर पही 
तपोबल स्वयं ही निरुद्ध दोकर अद्म्य और अजेय हो निकछ 
जानेको वैयार हुआ । इधर कई घषोंके कष्ट, दुबेछता और परा- 
जयके फलसे भारतवासी अपनेम शक्तिको उत्पन्न करनेफी खोज 
करना सीख रहे है। किन्तु वद भाषणकी उत्तेजना, झलेच्छोंकी 
दी हुई विद्या, समासमितिकी भाष-संचारिणी शक्ति और समा- 
चार पतन्नोंकी क्षणस्थायी प्रेरणासे नहीं घरन्‌ अपनी आत्माकी 
विशाल नीरवताम ईश्वर और जीवके संयोगसे ग्र्भीर; अवि- 
चलित, भ्रप्नान्‍्त, शुद्ध, ठुःख-सुख जयी और पाप-पुणय-बर्णित 
शक्तिसे उत्पन्न है। वही भद्दा-खश्टिफारिणी, भद्याप्रतरयंकारी, 
मद्दा-स्थिति-शालिनी, शानदायिनी मद्दा-सरस्वती, ऐश्वर्य- 
दायिनी मद्दालक्मी, शक्ति-दायिनी मद्याकाली हे; यही सहस्नरो 


धर्केऔर अफियत8 आशियताड कर 


तेज्ञोंफे संयोजनसे एकीमूता चणएडी प्रकट होकर भारतका 
कल्याण तथा जगत्‌का कल्याण करनेमे सफछ होगी ! भारतकी 
स्वाधीनता तो फेघल गौण ( अप्रधान ) उद्ृृश्य मात्र है। मुख्य 
उद्देश्य दै--भारतकी सभ्यताका शक्ति-दर्शन एवं संसार भरमें 
उस सभ्यताके प्रचार और अधिकारका होना । 

यदि हम पाश्चात्य सश्यताके वलछसे, समासमितियेके बछ- 
से; चक्तताके ज़ोरसे अथवा वाहुबछसे स्वाधोनता या स्पायत्त- 
शासन प्राप्त कर ले, तो पद मुएय उद्देश्य कदापि सिद्ध नहीं हो 
कता। भारतीय सम्यतामें आध्यात्मिक शक्ति है। उस आध्या- 
'त्मिक शक्तिसे आध्यात्मिक शक्तिके उत्पन्न किये हुए सूदम और 
स्थूल भयल्लों द्वारा स्वाधीनता प्राप्त करनी दोगी। दसीलिये 
इश्वरने हमलोगोंके पाश्चात्य-भाष-धुक्त आन्दोलनको ध्यंस करके 
दमारी बहिमुंसी शक्तिको अ्रन्तप्ठुंखी फर दिया है। प्रह्म-घान्धष 
उपाध्यायने द्ष्य चल्लु से जो कुछ देखा था, उसे वारबार उन्होंने 
कहा कि, शक्तिफो अन्तमुंख्ी करो, किन्तु समयके फेरसे उस 
सम्रय फोई बैखा कर न सका--यहाँ तक कि स्वयं थे भी वैसा 
न कर सके | पर आज समय अनुकूछ होते ही ईश्वर ने उसे ठीक 
कर दिया। भारतकी शक्ति अन्तमुंखी हो गयी है। जिस सम्तय 
वह शक्ति फिर बहिसुंद्दी होगी, उस समय फिर घही स्रोत नहीं 
फिरेगा और न कोई इसे रोकही सदेगा;फिर घही जिछोक-पाचनी 
गंगा भारतको श्लाधित यानीं जछ-पग्न करके पृथ्वीकों शाषित 
करके अपने अस्तत-स्पश)ले जगत्‌पें_नया युग स्थापित-करेंगी | 


प्राच्य और पाश्ात्य 


मारे देशमें ओर यूसोपमें मुछ्य अन्दर यददी 

है कि, हमारा जीवन श्रन्तमुंजी है और 

यूरोपका जीवन वहिमुखी । हमछोग भाषक्ा 

आशय लेकर पापपुणय दत्यादिका पिचार 

फरते है, और यूरोपनियासी कमंका आभध्रय 
लेकर पापपुण्य इत्यादिका विचार करते हैं। 
दमलोग ईश्वरको अन्‍्तर्यांमी और आत्मीस्थ जानकर भीतर 
पनकी खोज करते हैं, यूरोप ईश्वरको जगत्‌का राजा समभाकर 
चादर उनको देखता और उपालना करता है। यूरोपका स्वर्ग 
स्थूछ-जगतमे है। एृथ्वीफा ऐश्वयं, सोल्‍्दयं, भोग, विलास ही 
आदरणीय और अन्वेपणीय है; यदि दूसरे स्थर्गकी कल्पना 
करें, तो यह पाधिव ऐश्वर्य, सौन्दर्य और भोग-विलासफा 
स्वरूप ही उसका ईश्वर द जो कि दमछोगेंकि इन्द्रकें समान है। 
पाधिक राज़ाकी तरद्द रत्लमय सिदासनपर बैठकर इज़ारों 
घन्दनाकारियोंद्वारा स्तवस्तुतिसे पद्धित द्ोफर घिश्व साप्राउय 
चला रहा दै। दमलोगोंके शिव परमेश्वर एवं मिक्षुक, पागल 
झौर भोछानाथ है; दमछोगोंके कृष्ण घालक, द्वास्यप्रिय, रँगीले 
प्रेममय हैं और उनका क्रीड़ा करना धर्म दैं। यूरोपनिषासियेंके 
भगवान कमी हँसते नहीं और न फभी कीड़ा. ही करते है । क्योंकि 
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इससे उनका गौरव नष्ट दोोता है; उनका हेश्वरत्व नहीं रद 
जाता । इसका कारण घही यहिप्ुंखी भाष है। ऐेश्वर्यका चिह 
ही उनके ऐश्वर्यको स्थापना है, इन चिहोंके बिना देखे वे विश्वास 
नहीं करते | उनकी न तो द्विय दृष्टि है और न सूहम दृष्टि ही; 
उनका सब कुछ स्थूछ है। दमलोगोंके शिव है. तो मिश्लुक, पर 
तीनों छोफका सारा घन और ऐश्वर्य भक्तोंकी दान करते हैं। 
भोलानाथ, किन्तु शानियेका अप्राप्य शान उनकी स्पभावसिद् 
सम्पत्ति है। इमलोगेफि प्रेममय रँगीले एयाम कुरुक्षेत्रे नायक, 
जगवके रक्षक तथा अश्विद्व अ्ह्माएडक्रे सल्ा और सुदृद हैं। 
भारतका विराट ज्ञान, तीदण सूदम-ढष्टि,अवाध दिव्य-दृष्टि, स्थूल 
आवरणको वेधकर श्रात्मस्थ भाव, वास्तविक सत्य और अस्त- 
निद्धित मूढ़ तत्वकों बाहर छाती है। 
कै कै भ्ः रे 

पापपुणयक्के सस्बस्धमें भी यही क्रम दिखाई पड़ता है। हम- 
छोग भीतरी भाष देखते हैं। मिन्द्त कर्मोमें पिच साव और 
घाह्मिक पुएयोम पापियेका स्वाथें छिपा रद सकता है ; पाप- 
पुएय ओर खुख-हुःख मनका घ्म है, कर्म तो आवरण मात्र 
है। हमछोग यद जानते है।, सामाजिक बंधनोंके लिये हमलोग 
वाह्मिक पाप-पुरयको फर्मका प्रमाण सम्रसकर मानते हैं ; किस्तु 
हमलोगोंका आद्रणीय आत्तरिक भाव ही है। जो संम्यासी 
आचार-पिचार; कर्॑व्या-कर्चध्य और पाप-पुण्यसे स्यारे रहते 
है तथा मदोन्मत पिशाचबत्‌ आचरण करते हैं उन्हीं सर्वधर्म- 


त्यागी पुरुषोंको इमलोग श्रेष्ठ कद्दते हैं पर पाश्चात्य चुद्धिषाल्ले 
इन तत्वेकि प्रदण फरनेमे असमर्थ है। थे जो जड़वचत्‌ आचरण 
करता है, उसको जड़, उन्मत्तवत्‌ आचरण करता है उसका 
पागल और जो पिशाचवत्‌ आचरण करता है उसको घृणा 
करनेके योग्य अनाचारी पिशाच समभते हैं। क्‍यों! इसलिये 
कि उनकी दृष्टि सुह्मदष्टि नहीं है, वे आन्तरिक भावषेंके देखनेमें 
असमर्थ है । 
कै ह शा 
इसी तरद घाह्मद्टिके पशीभूत द्ोकर यूरोपीय परिदत 
कदते है कि, भारतमें प्रज्ञातंत्र किसी भी युग नहीं था। प्रज्ञा 
तंत्र सूचक कोई भी बात संस्कृत भाषामे नहीं पायी जाती । 
आधुनिक पालेमेंटकी तरद कोई फानून व्यवस्थापक समा भो 
नहीं थी, प्ञ्ञातंत्रके बादरी चिह्ोंके अभावमें प्रजातंत्रका श्रभाव 
ही अवगत होता है। हमलोग भी इस पाश्चात्य युक्तिको ठोक 
कदंकर प्रदय फरते आ रहे हैं । 
हमलोगेकि प्राचीन आय राज्येम प्रजातंचका अभाष नहीं 
था। प्जातंत्रकी वादरी खाम्रप्नी असस्पूर्ण थी, अवश्य किन्तु 
प्रजातंत्रताका भाव इमलोगॉके सारे समाज ओर शासन-अया- 
लियेफे भीतर ध्याप्त था। यहाँ प्रजाके छुख ओर देशकी उन्नदि 
. की रक्षाकी जाती थी। पदले दरएक गाँवमे सम्पूर्ण प्रजातंत्र था, 
गाँवके छोग सम्मिलित होकर सर्वलाधारणकी रायसे दृद्ध और 
योग्य पुंरुषोंके अ्रधीन गाँवकी व्यवस्था और समाजकी व्यवस्था 
द्व् 
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करते थे। यह प्रास्य प्रज्ञातंत्र पणाल्ली मुसलमानेंके शासनकालमे 
अश्लुएण थी, पर घुटिश शासन प्रणाल्लीफे स्थापित दोते दी 
नए दो गयी। दूसरे, प्रत्येक्न छोटेसे छोटे राज्यमें भी सचे- 
साधारणको सम्मिलित फरनेक्री सुविधा थी। बौद्ध साहित्य, 
चीक इतिहास तथा महाभारतमें इसका यथेणट प्रमाण पाया 
जाता है कि ऐसी प्रथा विद्यमान थी | तीखरे, बड़े-बड़े राज्योमे 
जदाँ इस तरददकी वादरी सामप्रीकां रहना असस्पव था, प्रजा- 
वंच्की भाँति राजतंत्रको परिचालित किया जाता था | प्रजाकी 
कानून घ्यवस्थापक सभा नहीं थी, किन्तु राजाको भी कानून 
बनाने या प्रवत्तित कानूनका परिवत्तंच करनेका तनिक भी 
अधिकार नहीं था। प्रजा जिख आचार-व्यवह्यार, शीति-नीतिको 
कानून भानती आती थी, उसकी रक्ता फरनेवाला राजा होता 
था। प्राह्मण छोग आधुनिक पघफीलों और जजोंकी तरह प्रजञा- 
द्वारा अनुष्ठित उन्हीं लारे नियमोंको शज्ञाको समभाते, जहाँ 
संशय होता वहाँ क्राशः आवश्यकतासु सार नियमोंका परिवत्तेन 
फरते एवं उले लिखित शाह्मोर्मे लिपिघद्ः फरते थे। शाखनका 
भार राज़ापर ही रद्दता था; किन्तु घह योग्यताके साथ अ्पनेकी 
कानूनकी कठिन #ुंखलछामे|ं आप समझता था। प्रज्ञाद्धारा 
अनुमोदित कार्य ही राजा फरता था, न कि उससे मिश्ष | 
जिस कार्यसे प्रजाके असस्तुष्ट होनेकी सम्भावना रहती थी, 
उसे राजा कभी भी नहीं करता था | इसी राजनीतिक नियम्का 
सबलोग पालन करते थे। यदि राजा प्रज्ञाहार अनुमोदित 
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नियमोंका उल्लंघन करता था, तो) प्रजा उत राज्ञाको राजा 
माननेके लिये वाध्य नहीं होती थी श्रर्थात्‌ उसे त्याग देती थी। 


न ः शः ्ः 


प्राच्य और पाश्चात्यका एकीकरण इस युगका धर्म है। 
किम्तु इस एकीकरणमे यदि हम लोग पाश्चात्यकों गौरव या 
घुण्य घह मारने, तो हमछोग विषम श्रममें पड़ेंगे। प्राचयद्ीको 
इसफा गौरव है और प्राच्य ही इसका मुज्य अक्ञ है। फर्योकि 
घहिजेगत अन्तर्जगत गौरवान्वित है न कि अन्तर्जंगत धद्दिजं 
गतमें । भाव और भ्रद्धा, शक्ति और कर्मका उत्पन्न किया एच 
है। भाव और धद्धाकी रक्षा की जाती है, पर शक्तिप्रयोगमें 
और कर्मके घाह्यिफ आकार तथा उपकरणम आसक्त द्योनेपर 
नहीं। पाश्चात्य निधासी प्रजातस्थके चाहिक आकार और 
उपकरणको छेकर तन्मय हैं। सावको पारस्फुट करनेफे लिये 
चाहिक आकार और सामग्री है। भाव आकारको गठच करते 
हैं और अठा उपकरणका खुजन करती है। किन्तु पाश्चात्य 
निदांसी आकार और उपकरण में इस प्रकार ध्यप्र हैं कि उसी 
बाहरी प्रकाशमे उनका भाव और भ्रद्धा नष्ट होती जा रही है, 
जिसका छदय भो थे नहीं कर पा रहे है । 

भाजकल प्राच्य देशमे प्रजातत्तफा भाव और थ्रद्धा प्रबछ 
चेगमे परिस्फुद दोकर बादरी सामभ्री.उत्पन्न कर रदी है, बाहरी 
झाकार भी बढ़ा रददी है, किन्तु पाश्चात्य देशमे घद्दी भाष और 
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धद्धा च्ञीण होती जा रही है। प्राच्य प्रभावोन्‍्पुख दै और 
प्रकाशजी और भाग रहा है तथा पाश्चात्य अन्धकारगाी है 
आंर रातिकी ओर जा रदा है। 
् शैः ४ श्र 

इसका फारण, उसी बाह्य आकार और सामप्रोम आसाक- 
फे फलसे प्रजातन्त्रका दुष्परिणाम दै। प्रजातस्तकी पूर्ण श्रतु- 
फूल शासनप्रणाली स्थापित करके अमेरिका इतने दिनोंतक 
यह अभिमान करता था कि, अमेरिकाके समान स्वाधीन देश 
संसारमे दूसरा फोई नहीं है; किन्तु घास्तवमें पेलिडेण्ट और 
कर्मचारी मणडछ काँग्रेलकी सद्दायतासे स्पेच्छानुसार शासन 
करते है; धनीपाजोंके अ्रन्याय, अविचार और सर्वश्राली छोभ- 
फो आध्रय देते तथा अपनी योग्यताका डुव्य॑धद्दार करके स्वर 
भी घनी बनते है। एक मात्र प्रतिनिधि निर्धाचनके लिये प्रजा 
स्वाधीन दै--लो उस समय भी धनवान शधिक' घन व्यय 
करके अपनी योग्यता अ्रक्लुएण रखते हुए भी प्रजाह्वारा चुने 
हुए प्रतिनिधिको खरीद फरके अपनी इच्छाके अनुसार धन 
शोषण करते और अधिपत्य जमाये रहते हैं। फ्रान्ख स्वाधी- 
नता ओर प्रजातस्तक्ती जन्मभूमि है, किल्तु चहाँका फर्मचारी- 
घर्ग और पुलिस-विभाग प्रजाकी इच्छासे प्रत्येक शासन-कार्यके 
खिलाने लिये सन्त स्वरूप सममकर नियुक्त किया गया था। 
उसका अधिकौश भाग इस समय स्वेच्छाचारी होकर चैनको 
बारी बजा रहा है और भजा उसके सयसे कातर हो रही है। 


इशैरडम ऐसी विडस्थना नहीं है अवश्य; किस्तु प्रजा- 
तन्त्के अन्यान्य दुःख पहाँ भी व्यक्त हो रहे है। चश्चलमति 
अरद्धंशित्तित प्रजाके मत परिधर्तेनसे शासनकार्य और राज- 
नीति डॉवाडोल द्वोती देखकर दुटिशजाति पुरानी राजनीतिक 
कुशलता छोड़कर बाहर और भीतर दोनोंम विपद्श्नस्त हो रही 
है। शासन करनेवाले कर्तंध्यक्ञानसे रहित हैँ ये अपने स्वार्थ 
और मिथ्या गौरयकीो रक्ता फरनेके लिये निर्ाचफॉफो प्रछो- 
भन और भय दिखाकर तथा भूल सम्रकाकर बृटिश जातिकी 
धुद्धि पिकत कर रहे हैं। विकृत ही नहां धरन्‌ उसकी घुद्धिकी 
अस्थिरता और चाझ्नल्य भी बढ़ा रहे हैं। इन्हीं सब फारणोसे 
एक शोर तो प्रजातन्त्रवादकों भ्रान्त कददकर एक दुछ स्वाधी- 
नताफे विरुद्ध हाथमें तलधार लेकर खड़ा हो रहा है और 
दूसरी ओर अनाकिए, सोशलिए आदि विप्तवकारियोंकी संख्या 
पढ़ रही है। इन दोने। दलेंका संघ इश्लैण्डके राजनीतिक 
क्ेजमें चछ रद्द है। अमेरिका भ्रमजीविये। और पुँजीपतियों- 
के विरोघसे, जमनीमें मत संगठनसे, फ्रांसमें सेन्‍्य और नौ- 
सैन्यसे तथा रुसमें पुलिस ओर हत्याकारियेकि लंग्रामसे सब 
जगह गोलमाल, चश्चलता और श्रशान्ति विराज रही है। 

बहिमुंडी दश्टिफा यह परिणाम श्रवश्यस्माषी है। कुछ 
दिनेंतक राजसिफ तेजसे तेजस्थी दोकर राक्षस महान, भ्री- 
सम्पन्न और अजेय हो जाते है; किन्तु शीघ्र ही उनका अन्‍्त- 
निद्धित दोप प्रकट दो जाता है और सब छिन्न-मिन्न होकर 
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प्यूरमार दो जाता है। भांव और श्रद्धा, सज्ञान कर्म तथा अना- 
सक्त फर्म जिस देशमें शिक्षाका सूलमन्त्र हांता है, उसी देशां 
भीतर और बाहर प्राच्य और पाश्चात्यके एकीकरणमें समाज, 
छर्थनीत और राजनीतिकी सारी समस्वाओंकी सन्तोषज्ञनक 
मीमांसा वस्तुतः:हो सफती है। किन्तु पाश्चात्य शान और 
शिक्षाका घशवर्त्ती होकर घद सीमांसा नहीं फी ज्ञा सकती । 
प्राइ्यके ऊपर द्रडायमान द्ोक्र पाश्चात्यको अपने आधीन 
करना द्ोगा | भीतरी स्थापना ही वाहरी प्रकाश है। भाषोंकी 
पाश्चात्य सामप्रियोंका अवलस्वत्त फरनेसे विपदुश्नस्त होना 
पड़ेगा । अपने स्वभावाद्ुसार तथा प्राच्य बुद्धिके उपयुक्त 
खामश्रीका उत्पन्न करना श्रेयस्कर दोगा। 





आतृत 


है, “5०२ ! 2 घुनिक सभ्यताके जो तीन आदश या चरम 
उद्देश्य फरासी राप्ट्रविज्ञवफे समयमें प्रचा- 
रित हुए थे, वे दइमारी भाषा साधारणव: 
था (2) स्पाधीनता, साम्य और मैन्रीफे नामसे 
2038-95 परिचित हैं। कितु पाश्चात्य भाषामें जिसे 
[7%७7४ं॥ए ( ध्रातृत्व ) कदते है, घद मे्री नदीं। मैत्री तो 
मनका भाष है । जो सबलोगोंके हितकी इच्छा रखता है, किसी 
का भी अनिए नद्ीीं करता, उसी दयावान, अद्दिसा-परायण, खब 
प्राणियोंके लिये लीन रद्मेदाले मनुष्पको “मित्र” कह्दते हैं; मैन्री 
उश्चक़े मनका भाव है। इस तरह रुपए है कि, साव प्यक्तिकी 
मानसिक सम्पत्ति है,-पद व्यक्तिके जीवन और क्र्मकों निय॑- 
बित कर सकता है, इस भाषका राजनीतिक या सामाजिक 
श्ंजलाके मुख्य वंधनमें रहना असम्भव है। फरासी राष्ट्रविष्न- 
घके तीनों तत्व व्यक्तिगत जीवनके नैतिक नियम नहीं हैं वरन्‌ 
वे समाज और देशक्की वयवरुधाके नवीन संगठनों पयोगी तीचे। 
सूत्र, समाज और देशझी बाहरी अवस्थितिसे प्रकाशोन्मुख 
प्राकृतिक घूछतत्व [४७/णंफ या आातृत्व हैं। / 

फरासी विप्त वकारी राजनीतक और सामाजिक रंवाधीनता 
तथा समताकी प्रापिके लिये उत्छुक थे, किन्तु भ्रातृत्वपर उनका 
डढ़ लक्ष्य नहीं था। भधाठ॒त्वका अमाष द्वी फोरसी राष्ट्रविस्तव- 
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की घसम्पूर्णताका कारण है यदि उन विश्नवकारियोंमे प्रातृतन- 
का भाव भी होता तो निश्चय ही उनका पिश्षव सम्पूर्ण दोता। , 
इस अपूर्व उत्थानसे ही यूसपमें राजनीतिक और सामाजिक 
स्वाधीनता स्थापित हुई है, तथा राजनीतिक साम्य भी कई 
अंश कितने ही देशोंम शासन-प्रणाढी और फानून-पद्धतिपर 
अधिकार पा छुका है। किन्तु श्ातृत्वका साव उत्पन्न हुए बिना 
सामाजिक एकताका होना असम्धव है; भ्रातृत्वके श्रभाषसे ही 
यूरोप सामाजिफ समतासे धंचित है। इन तीरों मूल तत्वोंका पूर्ण 
विकाश परस्परके विकाशक्े ऊपर निभर फरता है। समतासे ही 
स्वाधीनवा प्राप्त दोती है। लास्य भाषके न रहनेसे स्वाधीवता ' 
फदाए प्राप्त नहीं हो सकती | यह सास्य भाव ध्रातृत्वसे उत्पन्न 
होता है। बिना प्रातका साव उदय हुए सास्यमाव उत्पन्न नहीं 
होता। धातृभाव यानी सबक्षों भाईफे समान समभना ही भ्रातृत्व 
दै। यूरोप प्रातभाव नहीं है; बहाँका साम्य और स्वाधीनता 
दोनों ही दूषित, निमूंछ और अधूरी है । इसीसे यूरोपमे गोल- 
भाल और क्रान्ति हमेशा ही हुआ फरती है। इस गोलमाछ और 
ऋरन्तिको यूरोपवाले लाभिमान उन्नति ( ?7०878७8 ) कहते हैं । 
यूरोपमें जो कुछ भी प्रातृभाव है, घह देशक्े कारण है; 
वर्योकि घहाँ एक देशके लोग है, घहाँके सबलोगेका द्विताहित 
एक है और एकतामें विना विष्न चाघाके स्वाधीनता रहती है, 
वस थह्दी ज्ञान यूरोपकी एकताका कारण है। इसके विरुद् 
और पक शान उत्पन्न हुआ है, और घद यह कि, हम सबलोग 


१२१ धंकी जीह जधिफाए 

महुष्य हैं; मनुष्य मात्रका एक दो जाना दी उचित है, मज॒ष्यें- 
में भेद समसना सूखेता और नाश फरने घाला है, इस भेदका 
कारण जातीयता है। यद्द जातीयता अ्ज्ञानताके फारण पैदा 
हुई है और महान अ्रनिए फरनेधाली है । इसलिये जातीयताकों 
हटाकर मनुष्य जातिकी पक्तता स्थापित करनी चाहिये, विशे- 
चत: जिस फ्रॉस में स्वाधीनता, लास्य ओर प्रातृत्व रूप महान 
शादर्श पदले पदल प्रचारित हुआ है, उसी भावप्रधण्णं देशमें 
इन दोने परस्पर विरोधी शानें का संघर्ष चल रहा है, किम्तु 
स्वभावतः ये दोनें शान और भाव परस्पर षिरोधी नहीं हैं। 
जातीयता भी सत्य है और मानवजातिकी एकता भी सत्य है । 
इन दोनें सत्येकि सामाब्जस्यमें ही मानवज्ञातिका कल्याण है। 
यदि दारी बुद्धि इन दोनेक्ति सामझस्यमें असमर्थ दो, अवि- 
शेघी तत्वेकि विरोधमें आासक दो, वो उसे प्रान्‍्त राजलिक 
चुद्धि कहना होगा । 

इस समय यूरोप साम्यसे शत्य राजनोतिक और सामा- - 
जिक स्वाधीनतापर लाछायित होकर सोशलिज्मकी ओर दौड़ - 
रहा है। पहाँ पर दो दछ हो गये हैं, एक अना्किष्ट और दूसरा 
सांशलिए | अ्रनाकिए दलवालेंका कद्दना है कि, यह राजनीतिक 
स्वाधीनता माया दै। गवर्नमेश्ट्के नामसे बड़े -छोगोंके अत्या- 
चारोंका शासन स्थापित करके राजनीतिक स्वाधीनताकी 
रक्ताका सार अपने ऊपर ले ध्यक्तिगत स्वाधीनताका नाश 
फेरना इस भायाका लष्तण है इसलिये सब तरदकी गवर्नमेएट 
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( जिसके द्वारा शासन किया जाय उसे गवर्नमेए्ट फह्दते है ) को 
उठा देना चाहिये और वास्तविक स्वाधीनता स्थापित करनी 
चाहिये । गवर्नमेए्टके न रद्दनेपर स्वाधीनता और साम्पकी 
रक्ता कौन करेगा? घलघानोंके अत्याचारेंका निवारण फौन 
करेगा, इन प्रश्नेंक्े उच्तरमें अनाकिए दुलूवाले कहते है कि, 
शिक्षा-प्रचारते शान और प्रातृ-सावका प्रचार करना चादिये, यह 
ज्ञान और धातठ-सावहदी स्वाधीनता और सास्यकी रघ्ता करेगा। 
यदि छोई मनुष्य आ्रातू-भावका उद्छंघन करके श्रत्याचार करे, 
तो उसे फोई भी मनुष्य जानसे मार डाले लोशलिए दलवाले 
यद्द बात नहीं कद्ते | उनका फदना है कि गधर्नमेएट रहे, 
क्योंकि गधनमेएटकी आवश्यकता है; किन्तु समाज और शास- 
नप्रणाली एकद्म साम्यपर स्थापित हो जाय | इस समय जो 
समाज और शासन भ्रणालीक्षे दोष हैं. उनका खुधार दो जानेले 
मानव जाति-पूर्ण सुखी, स्वाधीन और श्रातृ-भावापत्त हो 
जायगी । इसीलिये लोशलिए दलवाले समाजको पक करना 
चाहते है । व्यक्तिगत सम्पत्ति न रहफर यदि चुद समाजकी 
सस्पत्ति दो जायगी, तो उससे एकाश्नवरत्ती परिवारकी सम्पत्ति 
किसी व्यक्ति विशेषक्षी सम्पति नहीं घरण्‌ परिचारक्री होगी; उस 
अवस्थामें परिवार ही शरीर होगा और व्यक्ति उस परिवार रूपी 
शरीरका अंग्र दोगा। ऐसा दोनेसे समाजमें भेद नहीं रहेगा और 
समाज पक दो जायगा। 

भ्राठ-भाव स्थापित दवोने के पहले ही गवनमेए्टके नाशकी 


१२३ पररऔर जशिकड 
;] 

चेश फरना, भनाकिए दलूपालेकी भूल है। पूर्ण झुपसे प्रातृ- 
भाव स्थापित होनेमें शरभी बहुत देर है; इसके पहले ही शासन- 
प्रणाद्षी उठा देनेका अवश्य्भावी फल यह होगा कि घौर अय- 
जयता फैस जञायगी और उस घोर भराजकतासे पशुभावका 
झ्राधिपत्य स्थापित द्वोगा । राजा समाजका फ्रेन्द्र है। शासन- 
तंनके स्थापनसे मनुष्य पशुभावसे वचता है। जिस सप्य संपूर्ण 
प्लातू-भाव स्थाएत दो जायगा, उल सम्रय भगवान कोई भी 
पाथिष नियुक्त न फरके स्वयं ही पृथ्वीपर आ वियाजेंगे और 
प्राणीमात्रके हृदयनिदासनपए शारुढ़ हो राज्य फरेंगे। उस 
समय छर्तानेके लिये 8080 ०४) 5975 साधुओंका राज्य 
और इमलोगेकि लिये सत्ययुग स्थापित हो जायगा। अभी 
मानव-समाज इतनी उन्नति नहीं फर पाया है कि यह अवस्था 
शीघ्र उपस्थित द्वोनेकी श्राशा की जञाय। अभी तो उस 
अवस्थाकी आंशिक ही सम्भव है [# 

धभातृत्वके अपर साम्यकी स्थापना न करके सास्यके ऊपर 
शआात्त्वकी स्थापना फरनेकी चेष्ठा करना, सोशलिए्टोकी भी भूल 
है। साम्पद्दीन ध्रातृवका होना तो सम्भव है, किन्तु श्रातृत्व- 
दीन दोनेसे सास्यका टिकना विलकुछ ही असंभव है। फ्येकि: 

# भाधुनिक समयके लिये इस नियंधसे बहुत बढ़ी सहायता मिल 
सकती है । स्वराष्य क्या वस्तु है, सानव सम्ताजका राजनोतिक विकाश्न: 
किस प्रकार होता है आदि बातें इसमें विककुछ स्पष्ट हैं। पर दिना ध्याद 
पूवेक पढ़े कुछ भी समझमें नहीं भा सकता । 
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घह मतभेद, सगड़ा और आधिपत्यकी प्रवछ असिलछापाओरंसे 
निश्चय ही नए हो जाया करता है, ओर उसका नष्ट हो जाना 
डानिषाये भी है। इसलिये पहले संपूर्ण भ्रात्व और पीछे 
संपूर्ण साम्य दोना चाहिये | 

भातृत्व घादरकी श्रवस्था है। प्रातृ-सावले रहना, सबको एक 
सम्पक्तिका होना, सबका पक्ष हिंत और एक चेष्टाका होना दी 
भ्रातृत्व है | बादरी अवस्था अंतरंग भाषांपर अपवलंबित रहती 
है। श्रातृप्रेमले ध्रातृत्व लज्ीध और पत्य होता है। इसलिये 
उस प्वातृप्रेमका दोना आवश्यक है। दम खबछोग एक मांताकी 
सन्‍्तान और देशभाई हैं, एक तरदसे यही भांव श्राठ्प्रेमकी 
स्थापना है। किन्तु यह भाव राजनीतिक एकताका वन्धन होता 
है, इसलिये इससे भी सामाजिक एकता नहीं होती। और भी 
तीचेकी तहमे पहुँचना चाहिये। जिल प्रकार हम अपनी माफा 
अतिक्रम करके समूचे देशके भाधयोंद्ी भाद्नी उपासना फरते 
हैं, उसी तर देशका अतिक्रम फरके जगजननीफो प्राप्त फरना 
जाहिये। खएड शक्तिका क्रमोहलंघव फरफे रूस्पूर्ण शक्तिसे पहुँ- 
चना चाहिये। किन्तु जिस प्रकार भारतजननीफी उपासनामें 
शारीरिक सम्बन्धवाली भाका अतिक्रम करते हुए भो उसे 
थूछा नहीं जाता, उसी प्रकार जगजननीकी उपासनामें भी 
भारतजननीका अ्रतिक्रम फरते हुए उसे भी घिस्मृत नहीं होना 
थाहिये। क्योंकि वे भी काली, वे भी मा हैं | 

धर्म दी घरात-भावकी स्थापना है। समस्त धर्म पही बात 
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कहते है कि हमलोग पक है, भेद अधद्वानसे छ्वेपले और पापसे 
उत्पन्न है। प्रेमदी समस्त घर्मोकी प्रधान शिक्षा है। इमारा धर्म 
भी यद्दी कददता है कि, हम सबछोग एक हैं, भेद दुद्धि तो अज्ञान 
का लत्तण है; शानों लोग सवको समान इप्टिसे देखते, सबमें एक 
आंत्मा, समभावसे स्थित एक नारायणका दर्शन फरते हैं। इसी 
भक्तिपूर्ण समतासे विश्वप्रेम उत्पन्न होता है। किन्तु यह ज्ञान 
भानवजातिका परम गन्तव्य स्थान, हमारी आखिरो अवस्थामें 
सर्वेष्यापी होगा; सारास यह कि भीतर, बाहर परिधार, समाज 
देश और सर्व पाणियोम उसकी झाांशिक भाषि होनी चाहिये ॥ 
यह मानवजाति परिवार, कुछ, देश तथा सम्प्रदाय प्रभुतिकों' 
उत्पन्न कर शाख या नियमोंके वन्धनम पुष्ठ करके इस भ्रातृत्वका 
स्थायी आधार घनानेके लिये बहुद दिनोंसे प्रयक्षकर रद्द है। 
पर अभी तक उसकी यह चेट। विफछ होती आएरदी है। स्थापना 
झौर आधार तो है, किस्तु भ्राठत्वकी रच्ाके लिये कौनसी अत्तय 
शक्ति चाहिये जिससे वद्द स्थापना नष्ट नो खके और पद्ध 
श्राधार चिरस्थायी या नित्य नवीन द्वो सकता है ? परमात्माने 
श्भीतक उस शक्तिको प्रकट नहीं किया । हाँ राम, ऋण, चैतन्य, 
रामकृष्ण रूपमें अवतीर्ण दोकर महुप्यक्रे कठोर स्वार्थ पूर्ण 
हृदयोंमे प्रेमका उपयुक्त पात्र दोनेके लिये तैयार अवश्य फर रहे 
हैं। घद दिन कब आयेगा जब सगवान फिर अवतार लेकर 
मलुष्योंके हृदयमें फिए प्रेम्ाननदका संचार और स्थापन करके 
इस पृथ्वीको स्वर्ग भूमि बनाबेगे ! 


. झ्ारी यही भारतमाठा शान, धर्म, साहित्य 
"| और शिल्पकी जान थी । इसे पाश्चात्य भर 
| प्राच्य लारी जातियाँ स्पीफार करनेके लिये 
बाध्य हैं; किन्तु भाजसे छछ दिन पदले यूरोप 
(| की यद्द धारणा थी कि हमलोगोंफा साहित्य 
जज शौर शिहप जैसा उच्चक्तोटिका था, भारतीय 
दिनरविद्या वैसी उत्सष्ट च्दीं थी, घर॑ं वह धत्यन्त सौदर्यद्वीन 
थी। हमछोग थी पश्चिमी ज्ञान प्रापकर शाँखोंपर यूरोपीय चित्र 
और स्थापत्य देखनैले नाक सिकोड़कर अपनी पवित्र बुद्धि और 
विष एच्छाका परिचय दिया करते थे। हमारे देशके धनी पाओं- 
की बैठक प्रीक प्तिमाओं और अँगरेजी चित्रोंफे फटे पुराने निर्जीच 
झनुकरणसे भर गयी थीं। साधारंण छोमोंके घरोंक्ी दीवार सी 
चहुतसे चैल दिन्रोंसे सशोभित होने छगी थीं। इस प्रकार जिस 
भारतज्ञातिकी रुचि और शिहप चातुर्री संखारमे अद्वितीय थी, 
रक्ष और झूपके प्रहण फरने में जिसकी रुचि स्वमावत: निमूंठ 
थी, डली जातिकी आँखे ध्न्धी, बुद्धि भाप प्रदर करनेमे असमर्थ 
ओर रुचि अन्ष, कुछी मजूरोंकी रुचिसे भी अधम दो गयी । 
राजा रविचर्मा सारतके श्रेष्ठ चित्रकारों के नामसे विश्यात हुए। 
इस समय वहुतसे रसश्न-जनोंके उद्योगसे भारतवासियोंकी शाँखें 
खुली, छोग अपनी क्मता और झपने ऐश्वरयंको फिर समसतने 
छगे। धीयुक्त अधनीन्द्रनाथ ठाकुरकी असाधारण प्रतिभाकी पेर- 
णासे झठुमाणित होकर कितने द्वी युधक छोग अब लुप्त भारतीय 
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चित्रविद्याका एपुनरुद्धार फरनेगे छग गये है। उनकी प्रतिभाके 
प्रभावसे देशमें नये युगल आगमनक्की सूचना मिछ रही है। 
इसके सिया आशा की जाती है कि शव भारत अंग्रेजोंकी 
शाँलोंसे न देखकर आपनी आाँखोंसे देखेगा और पाश्चात्योंका 
अमुकरण फरना छोड़कर अपनी प्राश्नछ बुद्धिक्षे सहारेसे फिर 
चित्रित रूप और रहुमें भारतका सवातन भाव ध्यक्त करेगा | 
भारतीय चिष्रविद्यापर पाश्चात्योंकी वितृष्णा दोनेके दो कारण 
है। थे छोग फहते है कि भारतीय चित्रकार ९४०१७ (स्वभाव) का 
अनुकरण करनेमें असमर्थ है, ठीक मनुप्यके समान मनुष्य धोड़ेके 
सम्मान घोड़ा और पेड़के समान पेड़ चित्रित न करके उतका टेढ़ा 
रूप चित्रित फरते हैं। उनमें 7७४0००४९०४ नहीं हैं। भारतीयचित् 
चिपटे और अस्पामाधिक प्रतीत द्वोते हैं । दूसरी आपत्ति यद की 
जाती दै कि भारतीयचित्रोंमि छुल्दर भाव और झुन्दर रूपका विल- 
कुछ ही अमाव दै। इसके लिया और कोई भी श्रापत्ति यूरोपि- 
यनोंके मुखसे छुननेमें नहीं आता ! हमारी पुरानी बुद्ध मूत्तियोंका 
शान्तभाव तुलना रदित है, धमारी पुरानी हुर्गादेवीकी घूत्तियो्मे 
अपाधिव शक्तिका प्रकाश देखकर यूरो पियन प्रमुदित और स्तंमित 
होते हैं। विद्यायतके छुविष्यात भ्रेष्ठ समाठो चकोंने भी स्प्रीकार 
किया है कि भारतीय चित्रकार यूरो पका 7 ०१५०४ ०नहों जानते। 
भारत फे ?०७०४७००४४० का नियम अत्यन्त सुन्द्र, सम्पूर्ण ओर 
संगत है। भारतीय चित्रकार और अन्यान्य शिल्पी बाहरी जगत्‌ - 
के 9788]090078 पा०ए “हरकत एफ मक्का बाप 8००ाणाओ शं०्ण,...... 
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था स्थूछ जगव॒का अनुकरण नहीं करते यह बात बिछकुछ टीक 
है किन्तु लामथ्यके अभावके कारण नहीं, घरन उनका उद्देश्य 
ही बाह्य दृश्य और प्राकृतिका अतिक्रम करके भीतरी भाव सत्य 
को प्रकट करना रद्दता है । बाहरी आ्रकर दी इस थ्रान्तरिक खत्य- 
का ढकना या कपाटरूप है। उसी कपाट रूपके सोद्यम निमभ्न 
होकर दम जो कुछ भीतर छिपाये रददते है, वह भ्रहण नहीं कर 
सकते। इसलिये भारतीय चित्रकारोंमने इसी अभिप्रायसे बादरी 
आकारम ही भीतरी भावोंको व्यक्त करना उपयोगी माना है। 
भारतीय चविन्नकार कितने सुन्दर ढड्डले प्रत्येक अंग पव॑ चारों 
ओरकफे दश्य, आसन, वेष, और मानसिक भाव अपनी चिजकारीमें 
दिखाते हैं, उसे देखकर चकित हो जाना पड़ता है। यही भारतीय 
चित्रों का प्रधान शुण और चरम उत्कर्ष है। पाश्चात्य चिषविद्या 
बाहरफे मिथ्या अनुभवोंको लेकर व्यस्त है, वह छायापर भक्ति 
करती है, उसे ऊपरी सौन्दर्य दी पसन्द है भीतर्य भाषोंसे कोई 
काम नहीं | किन्तु भारतीय विभविद्या भीतरकी वास्तविक्रवाकी 
खोज करती दे घद्द नित्थपर मक्ति करती है। पाश्चात्य निवासी 
शरीरके उपालक हैं और हमछोग आत्माके । वे छोग दाम और 
रूपमें अनुरक है और दमलोग नित्य घस्तु पाये बिना किसी 
चीजसे भी सल्तुष्ट नहीं हो सकते। यह भेद जिस तरह धर्म- 

दु्शन, साहित्य आदिये है, उसी तरह चित्रविद्या और स्थापत्प- 

पिचयाम भी पाया जाता है। 
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'. हमारी शषकाशित पुस्तक 
| हिन्दी संसार में अद्वितीय हैं 


इनके पढ़ने पढ़ाने से मल्तुष्य पात्र का हित है । । 
हिन्दी की उत्तमोत्तम पुरुतक हमारे यहाँ से मिलती हैं |..| 


पतो-शंकरसिह .. -. ४7 
हिन्दी-पुस्तकालय, ८... ः | : 
कल बनारस सिंदी। की 
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पा के लिए अनूठ उपन्यास 
१+ शिया 
यल्न-पम।न्द्र 

8 मी सतमचिर' सचित्र सामाजिक उपन्यास है। इस 

4 <* में यह दिखलाया गया है कि भारत की देवियाँ 

संकदावस्था में किस प्रकार सीचों के चंगुल से छूटकर अपने 
सतीछ् दी रक्षा करती हैं, मोहान्ध युवक किस प्रकार क्षणिक 
सु्ध के लिए लाता प्रकार के कष्ट मेज़ते और चिन्तित रहते हैं, 
पारसपरिक्ष डाह के कारण फैसे गृहस्थी चोपट हो जाती है भौर 
फेल से जीवन सुखमय दोता है, गरीबी श्रम्तीरी का किस प्रकार 
फेर लगा करता है तथा जिस सन्तान पर लोग इतनी म्रता 
'करते हैं -जिसके लिए घर वालों के साथ अन्याय फरते हैं, ' 
वही सन्तान क्षण भर में किस प्रकार नाता तोड़कर चल देता है । 
इसके अतिरिक्त शपुराढ का मानापसानं, अपनो नासमझो पर 
पश्चाताप, आग्य-चक्र, तथा ढोंगियों का चित्र इस ,पुस्तक में 
वड़ी ही 'कुशलता के साथ चित्रित किया ग्रया है। गृदृष्थी के 
अत्येक स््री पुरुष को यद्द पुस्तक.झवश्य पढ़नी चादिये। रंगीन - 
तथा सादे पाँच चित्रों -सहित मोटे कागज पर छपी ४०० प्ृष्ठों ' 


की इस पुस्‍्तक का दास फेवल २॥) है। हिन्दी में ऐसे उपन्यास 
अभी बहुत कम निकले हैं। 


4 
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बच 


दो अमूल्य पुस्तक रन 
री रा ग शत: रे 
नारी-धम- शिक्षा 


खियोपयोगी 

लेखिका--श्री मती मनप्रतादेवी, 
किसे पढ़ाइए ९ अपतो अर्द्धांगिनी को | यदि उन्हें उचकोटि की 
गृहलक्ष्मी बनानो हो तो । पुस्तक की उपयोगिता इससे समझ्न 

'सकते है । कि थोड़े समय में इसके इतने संस्करण हो उफे 

प्रथम संस्पारण १९९८---२००० 

द्वितीय संस्करण ९९११--२००० 

तृतीय संस्करण १९३३--२००० 

चतु्े संस्करण (९३३---२००० 
पंचम संस्करण २००० छप रहा है । पारी-पमं-शिक्षा 
१३ बष की अचस्था से लेकर ६० व की बढ़ी बूढ़ी स्लियों सब के 
काम की है भाषा इसकी सरल है। थोड़ी पढ़ी लिखो ख््ियाँ इसे 
आसानी से समझ सकती हैं यदि न पढ़ी हों तो ९ उन्हें पढ़ के 
सुना देने से उत्तक हृहयों में इस पुस्तक में दी हुई बाते घर कर 
लेती हैं ? अधिक प्रशंसा करता मानों सूचे को दीपक दिखाना है । 


ब्रह्चचबका माह 


आजकल, हमारे पतन के समय, जब शक्ति पेदा करो की 
आवाज़ देश में चारों ओर से आरही है, तर ऐसी पुश््तक प्रारि 
मात्र को पढ़ती चादिए मू० १) 
६ प्रथम संस्करण. १९१८--२००० 
द्वितीय संक्तरण १९३१--२००० 
टतीय संस्करण १९३३--३२०० : 


( 9) 


एउ्क्ों के लिये एकदम नवीन 
मोडुल पुरस्कार-पाप्त महिलाओं-दारा लिखित 
दो अत्यत्कृष्ट उपन्यास 


अर >चेंक्र 


यह उपन्यास प्रसिद्ध खेडिश लेबिका शेल्मा लोगर लाफ़ का. 
लिखा है जिस १९०९ में नोबुन पुरस्कार मिल चुका दै, दिंशो में 
ऐसे उपस्यास झस मिलेंगे जिनमें चमत्कार के साथ-ही-साथ 
एणक्ो फला का भी पूरा सम्तरथ मिले। पुरतक में आपको 
प्ोलिझता का पूरा श्रान॑द मिलेगा। सुन्दर ऐंटिक कागज पर 
ही सचित्नि पुश्तक का मूल्य १) 


बेचारी माँ 


यदि ऐयारी और जासूसी उपन्यासों को पढ़ते पढ़ते आपका मन 
कब गया है| वास्तत्रिक उपन्यासों के पढ़ने को अभिरुचि आप में 
उलक्न हो मई है तो इस उपन्यास्त को अवश्य पढ़िए । इटली करी, 
प्रसिद्ध लेखिका प्रजिया डेलेडा, जिसे १९२७ में नोबुह पुरस्‍कार 
झिल चुका है, इस पुस्तक को लेखिका है। वह स्रो होकर भी 
पुरुषों का चित्रण फिस खूबी से करती है उसको कल्षम में कितना 
बल, कितनी गंभीरता भोर कौशल है इसे देखना हो तो उक्त 


उक्त उपन्याक्त अवश्य पढ़ें । सुन्दर मोटे कागज या छपी पुस्तक 
"का सूर्य १|) 


[( # ) 
भ्रधातग-देशन-तसतान 


झत्मदर्शन १) इृठयोग १॥) 
झकार.उपासना ॥ राम की उगासना ) 
आसन २) राम बादशाह के छः 

स्वास्थ्य और योगासन १) हक्मनामे १) 
ैश्वगीय बोध ॥) विवेक रचमावछी ) 
शोताओ भूमिका १) विएवप्रपंच १॥) 
औता गहस्व (म० तिलक) ४.) संध्यायोग ०) 
दर्शन परिचय श) संध्या रहस्य &) 
दासवोध २) श्ानयोग ४) 
पुनर्जन्म २) सूझ ध्यायाम '॥) 
प्राणायाम तत्व |) सांख्यदर्श ,. . ०?) 
योग दर्शन १) पैशानिक्नी '.. शब्ने 
सैशेषिक दशेत १७) विश्नत्र १) 
न्याय दर्शन १॥) निदक्त 2 छ) 
भर्मशिक्षा १) पारस्कर गृदरूंत १). 
वर्गव्यवस्धा..... .॥-) ,धर्म श्रौर जातीयता हू] 
भक्ति &) भक्तिरदस्ख ., ॥) 
, भक्तियोग ' * १॥) भक्तिऔर चेदान्व ॥ाण्े 

इतिहास 

'मद्दाभारत : 9) अफछातून की सामाजिक 
झशोक की धर्म लिपियाँ. 0)... अतस्‍्था . शान) 


अशोक के घ्म लेख. था). जापान की राजनीतिक... 
' अंग्रेज जाति का इतिदाल २५). प्रमति . - झॉले, 


(६ ) 


इल सो एशवीनता. ॥) इडलैएड का इतिदांल.. श) 
प्रोफ्त झा एलिटाल रेछ) तिब्बत में तीन ब्षे.. छा) 
धतम दाग दीएणु हत्याकांड 0) चेतम्िद और काशी का 
#शीद गद्ा * ३). विद्रोह (०) 
५ शयाय की यात्रा तरण भारत (छाछाजी ) १) 
विवरण... १॥) श्राचीन भारत श॥-) 
'दरफाछीन भारत शे) पश्चिमीय योरप शा) 
धूफदक्तिणा ५) फ्रांस की राज्यकान्ति. १) 
गारतबर्प था इतिदाल श॥) मराटटीं का उत्क्े १॥)' 
के प्राचीन राजयंश ६॥) पृथ्वी क््तिणा.... १५) 
07 त क्षी प्राच्रीणम फफक २) भारत के देशीराज्य ३५) 
छ।ग्रियत्त का पडा 0) भारत के महापुरुष &$) 
2ग्ठों दे शन्तिम दिन... ४) राजपूतों की यद्दादुरी १) 
लीव॑ साप्राज्य का इतिहास ५) महाभारत संवछ सिंध) २). 
दक्का पुनजेनम ॥८) पुगठों का क्षय और विकास ३) 
उतर उ्वाप की पाज्ञा १0) थुरप का इतिहास ( भाई 
इ्ेरिकाफे स्वादीदता परमा० ४): 
का इतिहास २) रूस का पंचायती राज्य ॥) 
अएल्ह झरएइड १0) सिल्धोंका उत्थाम और पतन१)) 
डा, 
प्रहतन कॉमिक हास्यरस 
व्यंग च्ंहर ॥). गोबर गणेश ॥) . 
भंडाफोड़ |) डबल जोर 5) 
सेगन रहु चोछा ॥) संपादक को हुम 0. 
* मेरी हृजामत ॥) मेरी भाद 


॥)-- 


'. (६ ७ ) 


सूँम के घर घूम ) भरदानी औरत 
गोरख घन्धा ॥) छछट फेर 
इंपिकेट:. .- ०) हुमदार आदमी 
सटक सीताराम ) गंगा अप्तुनी 
दरि झोश्मू तत्तत. ॥) मीठी हँसी 
सोडे की योतल ] दवाई लीला 
काठ का उठ्लू ) छाल बुभक्षड़ 
नॉकर्ॉंक जे ०पी०भ्रीवास्तव ))  लवजोरीछाल 
मार मारकर दक्षीम ;, ६॥) पेटिज्ष रूम 
साहय बद्ादुर ५, है) शैवाद पार्दी 
ऐतिहासिक पियेट्रिकेल नाठक 
अंशातवास १) भक्त प्रह्ाद 
स्कन्द्‌ गुप्त ... १)  खत्य दरिश्रन्द्र 
राजादलीप १॥) शक्लुब्तला . 
सप्राट पंरीक्षित . १) खत्य नारायण 
सुरजहों '“ -१०) छकषष्णावंतार 
शाहजहों हे रन) गरणेश' जन्म 
गौतम चुद्ध , -॥): भक्तसूंरदास' - 
चन्द्रमुप् ».« , ॥) ख्रीता चनधाख - ': 
सम्राट अशोक... - ९) उॉगावतरण 
सिंदल घिजय ___* - १४) -: पीर छुत्रलाछ 
सिद्धार्थ झुंमार १॥) - फर्म बीर चंड 
साविन्नी सत्यधान ॥) . विश्वामित्र 
नलदूमेयंदी _.. #. -...॥0: महाराणा प्रताप 


१3 


ढ् 


2 


-॥$ 


१) 


7 


. ५9) 


१) 
१|) 
१५) 
2) 
१॥) 
ता) 
०) 
४) 
हि 


. > को) 


॥) 
॥) 


- ॥).. 


श).. 


हा * र्‌ | 


॥). , 
॥>),... 


': पं 


॥०): . 


की 
॥): 
६) - 


शाका पीर 
झण्हों 
जागो पएततद 
४६० कशु 
पाँदास 
(४ ५४६ी चीरहरण 
शप्रागछ्चप 
भेद इपतत 
क्षचण कार 
५ ईद 
गिः विम्मध्यु 


( 


१) 
१४०) 
॥॥) 
[॥) 
१) 
॥) 
१) 


॥>) 


॥) 
॥) 
[॥) 


स्व 


) 


घीर बाला 

शिव पांत्रती 
भक्त तुलसीदास 
अनात शत्रु 

भक्त मो * ध्वज 
भक्त सुदामा 
महाभारत नाटऋ 
विनाश की घड़ी 
सभ्यता का शाप 
ग़रब हिन्दुस्तान 
कृष्णाकुमारी 


सामाजिक थियेट्िकल नाटक 


शआाधि्त उद्धार - 


संसार उन्नत 
घित्यात्रार 
शातशी नाग 
छाली नागिन 


शरीष्ष किसान 7 


तेरी सितम 
टुएमले इेमान 
धर्मयोगी 
बगुलामगत 
शहीदेनाज 
यहूरो की लड़की 


| 


॥ |) 
॥)) 
१) 
॥) 
॥८) 
0) 
॥) 
॥>) 
॥) 
9) 
॥) 
*॥) 


' कल्थुग की सती | 


तिलोत्तप्ा 

भक्त बिदुर 

पत्ञ व्रत 

पक घूँट 

पाँड+ प्रताप 
श्रीमती मं जरी 
अबत्य की आह 
आजादी या मौत 


खूने नाहक 
हिन्दू कम्या 
दिल फरोश 


> ) 
भ्ो 
१) 
१) 
#) 
१) 
०) 
१) 
१॥) 
१) 
१) 


!) 
0) 


ु ॥ क्र 


॥) 
॥) 
॥) 
॥०) 
॥) 
॥) 
(9) 


॥) 


है 0 0) 


अभाजय पे | ह ॥) 


तिमक्ति ... ॥) 
सतीलीला .. ॥) 
हशफ बदमाश '. व] 
आंरंतरमणी .... . ॥) 
बुलिया भारत... १) 
'पंत्नों प्रताप की] 
अजना 2५ डे ड़] 
उसपार_ . - (“) 


पाषाणी 
भाग्त दशा 
भारतचष 
प्रशरकीहूर 
हुष्बेबतन 
हिन्दू दी 
भ॑गप्रप्रतिन्नः 
हिन्द की गाय 
सी माय छुन्द 


ऐतिहा पिक उपन्यास 
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:काला. पहाड़ -श) 


रूप नगर की राजकुमरी )) 


'आजेयतारा रे ह 0॥) 


राजसिह........ ४) 


- झमर सिंह ०, १!) 
'अदछादो अकबर .. (॥) 
फूंकण चोर. ' । 


. शहम दिल डाकू हे 2 
कोहेनेर हज 5 

: गंगा गोविन्द््खिदद / .: ४) 
त्यागी युवक ' .... .. शी) 
“ कुंषा अनिरुद्ध . शा) 


बाड़ का उद्धाए--... ॥) 


सच्राद चन्द्रगुछ 
लाछचीच 
छीरराहपुत . 


घेरगांढ़िया राजकुमार : - 


शर्शाक्ष प 
शुड्षाला 
झलिफ लैला 


सभाधि 


२). ग़रस तलवार .' -. 


कदणा .  - 
सांदली राजपूत 
विलासिनी 
अन्याय का प्रतिकार 
हंकार ( प्रेसचल्द ) 


हा 
'.॥) 
' की)- 


९) 


' ॥) 


शी) . 
॥):. 
॥). 


शा) 
के 
शा 
0). .. 


का 
097. 
है मी 
० 8): 
५. शी. 
5) 


६ हित 
'श) .. 


है) * 


पस्प पल. .,, 
का ध ए्‌ 
शर्तों ,, 
ऊपा जदन ,, 
पफ्तेभूति 


करूंक काछिमा 
तलाक 
एपकाल 


श्रन्ा ( झहस्टाय ) 


छामिती पंचन 
. दॉकाल 

धर शोर बाहर 
घर जमाई 
श्कैत रमणी 


( ० ) 


२) 
३) 
था) 
॥-) 
१) 
३॥) 
शा) 
४) 
२) 
१) 
॥) 
१) 
१॥) 
२॥) 
२) 
१॥) 
५) 
भ॥) 
३) 
शा) 
३) 
शी) 
१॥) 


॥)- 


चरित्न द्वीन ( शरद बाबू ) ३॥) 


घोड़तजी 


शो) 


संभष्ठी दीदी . ,, | 
बड़ी दीदी |. ॥एऐ 
लेनदेन पर ॥) 
परिणीत $ १): 
विराज बहू. ,, ॥) 
प्रतिज्ञा (प्रेमचन्द्र) . १॥) 


गएप समुश्यय,, शा? 
ओेलयात्रा ५) 
चार ऋत्तकारी १) 
माधुरी... १) 
दिल का काँटा १) 
कृष्णा कुमारी १) 
दाम्पत्य शाह . १॥) 
ओशिज्ता २) 
ख्त्ियों के खेल और व्यायाम १॥) 
ख्री और सौन्दर्य २॥) 
यौवन सोन्द्य भौर प्रेम १॥) 
योवत और उसका विकाश ॥) 
भृहस्थ जीवन ' १) 
गृह धर्म ॥॥) 
गृदलदमी १) 
नवीन पाक शास्त्र . ९) 
पाक विज्ञान ३): 
दुलहिन के पत्र 0: 
सी के पत्र १) 


पिधाद समस्या (मर्गांधी) ॥), 


( (६ 


कुत्सित जीवन (म० याँघी) ॥) 
सुक्की गृहिणी १) 
सती दम्यन्ती ॥) 
नारी घमेशास् शा) 
री भूषण ५) 


भारतदकपकी बीर माताव |) 
भारकी सश्ी देवियों... ॥) 
मनचाही सन्तान ४॥) 
माँ और यद्या ॥) 


2) 


54208: 
एत 
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